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वरा स्य 72186 आगत संख्या..... 

पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित ३० दें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस भा जानी 
चाहिए । अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब 
दण्ड लगेगा। 
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हिन्दी गद्य के अनेक संग्रह विद्यमान होने पर भी इस संकलन 
की क्यों आवश्यकता हुई । यह प्रश्‍न स्वभावतः उठता है। जितने 
भी संग्रह प्राप्य हैं उनमें अधिकांश बिना किसी सिद्धान्त को सामने 
रखे हुए कहीं की इंट, कहीं का रोडा । भानमती ने कुनबा जोड़ा 
बाली कहावत चरितार्थ करते हैं। इस संग्रह में निम्नलिखित 
सिद्धान्तों पर ध्यान रखा गया हैं । 

(१) विषयों . का चयन इस ग्रकार किया जाय कि छात्रों को 
सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा मनोवेज्ञानिक विचारों को 
समभने का अवसर मिले । 

(२) राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द से लेकर आज तक के 
प्रसिद्ध गद्य लेखको की विभिन्न शेलियों से छात्र परिचित हों 
... जाएँ। 


(३) पाठ प्रारम्भ में सरल हों और क्रमशः क्लिष्ट बनते 
जाये । 
(४) जो लेखक जिस प्रकार की रचना में विशेष सफल हुआ 
हो उसी प्रकार की रचना इस संकलन में रखी जाय | 
(५) छात्रों को ऐसी बातें भी ज्ञात हो जाये जिनका उपयोग 
नित प्रति के जीवन मै आवश्यक हे । इसी सिद्धान्त के आधार 4 
पर “सम्भाषण में शिष्टाचार” नामक पाठ जोड़ा गया है । 


( २ ) 


(६) इस संग्रह में टंडन जी का एक लेख रखा गया हे । यह 
लेख जोड़ने का अभिप्राय यह है कि एक व्यक्ति लेखक और 
प्रचारक दोनों रूप में किस प्रकार सफल हो सकता दै इसका उदा- 
हरण छात्रों के सामने आ सके । १ 

(७) सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी जी को लोग प्रायः 
कवयित्री के ही रूप में अधिक जानते हें । इस संकलन में उनके 
गद्यांशॉ को जोड़ने का आशय यह है कि छात्र इन कबयित्रियों 
की गद्य शेली से भी परिचित हो जाये । 

(८) इस संग्रह के अन्त में लेखकों का संक्षिप्त परिचय इस 
लिए जोड़ा गया है कि छात्रों को लेखकों की जीवनी के साथ 
उनके लेखों की आलोचना का भी ज्ञान हो जाय । 

इस संकलन में हिन्दी गद्य के क्रमिक विकास का संक्षिप्त इतिहास 
भी छिपा है। राजा शिवप्रसाद जी सितारे हिन्द की गद्य शेली 
तत्कालीन गद्य का उत्कृष्ट नमूना है । उदू मिश्रित भाषा और 
मुहावरों की सुन्दर छटा राजा साहब के लेख से झलकती है। 
पं? बालकृष्ण भट्ट और बालमुकुन्द गुप्त को गद्य रचना में संस्कृत 
पदावली के साथ साथ मुहावरेदार भाषा लिखने का प्रयास पाया 
जाता है । भारतेम्डु जी ऐसे समय में आए जब भाषा के रूप. के 
प्रन पर विवाद अपनी सीमा को पहुंच रहा था । भारतेन्डु जी ने 
एक नया मार्ग निकाला । अपनी प्रतिभा के बल से उन्होंने सभी 
प्रकार के लेखकों का पथ प्रदर्शन किया | कबिता कहानी, नाटक 
निबन्ध, आलोचना और व्यंग सभी प्राकर के विषयों का प्रतिपादन 
करने की शक्ति भाषा में आने लगी,। 

भारतेन्दु जी के दिखाए मागे पर तत्कालीन लेखकों ने पथ 
बनाया । उस पथ का अनुसरण करते करते उन्होंने नया मार्ग 
भी ढू'ढा। भाषा में विविध रोलियों का बिकास होने लगा । 
[ जया चौधरी प्रेमघन जी बड़े मन मौजी थे। उन्होंने . एक नया 


ढंग निकाला । पर एक दोष यह आया कि उस मौज में व्याकरण 
सम्बन्धी त्रुटियों का ध्यान न आया । इस त्रुटि को दूर करने का 
श्रेय आचार्य महावीर प्रसाद जी को मिला । उन्होंने भाषा को 
उच्छ'खल होने से बचाया । उनके समय के लेखक आचार्य जी 
के व्याकरण सम्बन्धी नियंत्रण स्वीकार करने लगे । 

इस प्रकार भाषा के परिमार्जित होते होते प्रसाद जी ओर प्रेम- 
चन्द अपतीणे हुए। इन लागों के प्रयास से भाषा सजीव आर 
सरल बनी । समालोचना के क्षेत्र में बाबू श्यामसुन्दर दास और 
आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल जो पहुंच गए । हिन्दी भाषा और 
साहित्य में नब जीवन आ चुका था । दिनों दिन इसकी श्री वृद्धि 
होती जा रही थी । असहयोग आन्दोलन के इस युग में माखन- 
लाल चतुर्वेदी, गणेशशंकर विद्यार्थी, सम्पूर्णानन्द जा आदि के 
लेखों से भाषा में ओज गुण आया और त्यागी बीरों की तपस्या . 
से हिन्दी की उन्नति का क्रम चलता ही रहा । 

इस क्रामिक बिकास में सुभद्राकुमारी चौहान ओर महादेवी. 
जी आदि खियों ने भी पर्याप्त भाग लिया । वेदनापूणे भाषा पर 
इन दोनों महिलाओं का अच्छा अधिकार था । इन्होने भाषा ओर 
साहित्य को नई चीज़ों भेंट कीं। उसका एक नमूना इस संग्रह में 
दृष्टि गोचर होगा । ; 

इस संग्रह में बिहार प्रान्त के प्रसिद्ध साहित्यिक श्री शिव- 
पूजन सहाय जी का भी एक लेख रखा गया है । शिब पुजन जी 
उच्च कोटि के साहित्यिक हैं। आपने अपना समग्र जीवन हिन्दी 
को ico कर दिया है । आपके निबन्ध उच्च कोटि के माने 
जाते हैं । 

में उन सभी लेखकों का अत्यंत आभारी हूँ जिनके लेख इस 
संग्रह में संकलित किए गए हैं । 
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डि भोज का सपना 


( राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द ) 


इसी अर्स में वह राजा उस सपने के मन्दिर में खड़ा-खड़ा 
क्या देखता है. कि जोत सी उसके सामने/आसमान से उतरी. 
चली आती है। उसका प्रकाश तो हजारों सूर्य से भी अधिक है, 


(परन्तु जैसे सूर्य को वादल घेर लेता है उस प्रकार उसने सुं ह 


पर घू'घट-सा डाल लिया हैं, नहीं वो राजा की आँखे कब 
उस. पर ठहर सकती थीं) बरन्‌,इस घुँघट पर भी मारे चकाचोंधा 
के झपकी चली जाती थीं । राजा उसे देखते ही कॉप उठा और 
लड़ खड़ाती-सी जबान में बोला कि हे महाराज ? आए कौन हें 
और मेरे पास किस प्रयोजन से आये हैं। उस (दैबी पुरुष ने 
बादल की गरज के समान गम्भीर उत्तर दिया कि मै सत्य हूँ, में 


-अन्धो की आँखे खोलता हूँ, भें उन के आगे से धोके की टट्टी 


हटाता हूँ, में मग तृष्णा के भटके हुओं का भ्रम मिटाता हूं 
सपने के मूले हुओं को नीर से जगाता हूं । हे भोज, . यदि 
कुछ हिम्मत रखता हे तो आ हसारे साथ आ ओर हमारे तेज के 
प्रभाव से मनुष्यों के मन के मन्दिरों को भेद । इस समय हमः 
तेरे ही मन को जांच रहें हैं । 

राजा के जी पर एक अजब दहशत सी छागई । नीची निगाह 
करके गदेन खुजाने लगा । सत्य बोला-भोज, तू डरता है, तुमे 
अपने मन का हाल जानने में भी भय लगता है । भोज ने कहा 
कि नहीं, इस बात से नहीं डरता, क्योंकि जिसने अपने लिये 


-नहीं जाना उसने फिर क्या जाना ! सिवाय इसके में तो आप 


चाहता हूँ कि कोई मेरे मन की थाह लेवे और अच्छी तरह से 
जांचे मारे ब्रत और उपवार्सी के मैंने अपना फूल-सा शरीर कांटा 


“बनाया, ब्राह्मणा को दान-दक्षिणा देते-देते सारा खजाना खाली 


कर डाला, कोई तीर्थे बाकी न रक्खा, कोई नदी या तालाब 


नहाने से न छोड़ा ऐसा कोई आदमी नहीं है, जिसकी निगाह 


झै में पवित्र पुण्यातमा न ठहरू । 

सत्य बोला--ठीक, पर भोज, यह्‌ तो बतला कि तू ईश्वर की 
“निगाह में क्या दै ? क्या हवा में बिना धूप त्रसरेणु कभी दिखाई 
देते हैं ? पर सूरज की किरण पड़ते दी कैसे अनगिनत चमकने 
लग जाते हैं ? क्या कपड़े से छाने हुए मेले पानी में किसी को 
कीड़े मालूम पड़ते हैं, पर जब खुदेवीन शीशे को लगा कर देखो 
तो एक बूँद में हजारो ही जीव सूझने लग जाते हैं । बस, जो तू 
उस बात को जानने से, जिसे अवश्य जानना चाहिये, डरता 
नहीं तो आ, मेरे साथ आ, में तेरी आँखें खोल्‌ गा । 

निदान, संत्य यह कह के राजा को मन्दिर के उस बड़े ऊँचे 
दरवाजे पर चढ़ा ले गया कि जहाँ से सारा बाग दिखलाई देता था 
आर फिर वह उससे यों कहने लगा कि भोज, में अभी तेरे 
पाप कमो की कुछ भी चर्चा नहीं करता, क्योकि तूने अपने लिये 
'निरा निष्पाप समझ रखा है। पर यह तो बतला कि तूने 
'पुण्यकर्म कौन-कौन से किये हैँ कि जिनसे सवेशक्तिमान्‌ जगदी- 
इवर सन्तुष्ट होगा । 


राजा यह सुनके अत्यन्त प्रसन्न हुआ । यहद तो मानो उसके | 
मन की बात थी | पुण्यकमे के नाम ने उसके चित्त को कमल-सा | 


:खिला दिया । उसे निचय था कि पाप तो मैंने चाहे किया हों 
चाहे न किया हो, पर पुण्य मैंने इतना किया है कि भारी-से-भारी 
पाप भी उसके पासंग में न ठहरेगा। राजा को वहाँ उस समय 
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सपने में तीन पेड़ बड़े ऊँचे-ऊँचे अपनी आँख के सामने दिखाई 
दिये, फलों से इतने लदे हुए कि मारे बोझ के उनकी टहनियाँ 
धरती तक झुक गई थीं। राजा उन्हें देखते ही हरा हो गया 
ओर बोला कि सत्य, यह ईश्वर की भक्ति और जीवों की दया, 
अर्थात्‌ ईइवर और मलुष्य दोनों की प्रीति के पेड़ हैं; देख, 
फलों के बोझ से धरती पर नवे जाते हें । ये तीनों मेरे ही 
लगाये हैं | पहले में तो वे सव लाल-लाल फल मेरे दान से 
लगे हें और दूसरे में वे पीले-पीले मेरे न्याय से और तीसरे में 
ये सब सफेद फल मेरे तप का प्रभाव दिखाते हैं । मानों उस 
समय चारों ओर से यहद ध्वनि राजा के कान में चली आती थी 
कि “धन्य हो महार ज | धन्य हो, आज तुम सा पुण्यात्मा दूसरा 
कोई नहीं, तुम साक्षात्‌ धमे का अवतार हो । इस लोक में भी तुमने 
बड़ा पद्‌ पाया हे और उस लोक में भी तुम्हें इससे अधिक 
मिलेगा । तुम मलुष्प्र ओर ईइवर दोनों की आँखों में निर्दोष और 
निष्पाप हो । सूये के मण्डल में लोग कलङ्क बतलाते हैं पर तुम पर 
एक छींटा भी नहीं लगाते ।' 2 

सत्य बोला कि भोज, जब में इन पेड़ों के पास .से आया था 
जिन्हें तू इश्वर की भक्ति ओर जीवों की दया के बतलाया हे तब 
तो उनमें फल फूल कुछ भी नहीं थे, निरे ठूँठ से खड़े थे। ये 
लाल, पीले और सफेद फल कहाँ से आ गये ? सचमुच उन 
पेड़ों में फल लगे हैं या तुझे फुसलाने ओर खुश करने को किसी 
ने उनकी टहतियों से लटका दिये हैं। चल, उन पेड़ों के पास 
चलकर देखें तो सहीं। भेरी समझ में तो ये लाल-लाल फल, 
जिन्हें तू अपने काम के प्रभाव से लगा बतलाता है, यश और 
कीर्ति फेलाने की चाह अर्थात्‌ प्रशंसा पाने की इच्छा से इस 
पेड़ में लगाये हैं । | निदान, ज्यों ही सत्य ने उस पेड़. के छने को 
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हाथ बढ़ाया, राजा सपने में क्या देखता है कि वे सारे फल 
जैसे आसमान से ओले गिरते हैँ, एक आन-की-आन में धरती 
पर गिर पड़े। घरती सारी लाल हो गई। पेड़ों पर सिवाय पत्तों 
के और कुछ न रहा | 

सत्य ने कहा कि राजा | जैसे कोई किसी चीज को मोमसे | 
चिपकाता है उसी तरह तूने अपने सुलाने को, प्रशंसा पाने की | 
इच्छा से, ये फल इस पेड़ पर लगा लिये थे। सत्य के तेज से 
बह मोम गल गया, पेड़ ठूँठ-का-ठँठ रह गया। जो कुछ तूने 
दिया और किया सब दुनिया के दिखलाने ओर मनुष्यों से 
प्रशांसा पाने के लिए। केवल ईश्वर की भक्ति और जीवों की 
दया से तो कुछ भी नहीं दिया | यदि कुछ दिया हो या किया हो 
तो तू ही क्यों नहीं बतलाता ? मूख ! इसी के भरोसे पर तू फूला 
हुआ स्वर्ग में जाने को तेयार हुआ था । | 

भोज ने एक ठण्डी सांस ली। उसने तो औरों को भूला 
समभा था, पर वह सबसे अधिक भूला हुआ निकला । सत्य ने 
उस पेड़ की तरफ हाथ बढ़ाया जो सोने की तरह चमकते, पीले- | 
पीले फलों से लदा हुआ था। सत्य का. हाथ पहुंचते ही इसका | 
भी वही हाल हो गया जो पहले का हुआ था । सत्य बोला कि | 
राजा, इस पेड़ में ये फल तूने अपने मुलाने को स्वाथ-सिद्ध | 
करने की इच्छा से लगा लिये थे । (कहने वाले ने ठीक कद्दा हैँ | 
कि मनुष्य, मनुष्य के कर्मा से उसके मन की भावना का विचार | 
करता हे और ईइवर मनुष्य के मन की भावना के अनुसार | 
उसके कर्मा का हिसाब लेता है । तू अच्छी तरह जानता हे कि 
यही न्याय तेरे राज्य की जड़ है । जो न्याय न करे तो फिर यह | 
| राज्य तेरे हाथ में क्योंकर रह सके ? जिस राज्य में न्याय नहीं | 
| वह तो बेनींव का घर है, छुढ़िया के दांतों को तरह हिलता है, 
अब गिरा तब गिरा । मूखे, तू ही क्यों नहीं बतज्ञाता कि यह 


र्ष | - 


तेरा न्याय स्वार्थ-सिद्ध करने और सांसारिक सुख पाने की इच्छा 
से है अथवा ईशवर की भक्ति और जीवों की दया से। | 
भोज की पेशानी पर पसीना हो आया, आंखें नीची करलीं, 
उससे जवाब कुछ न बन पड़ा। तीसरे पेड़ की वारी आई । सत्य 
का हाथ लगते ही उसकी भी बही हालत हुई । राजा अत्यन्त 
लज्जित हुआ । सत्य ने कहा कि मूर्ख, तेरे तप के फल कदापि 
नहीं, इनको तो इस पेड़ पर तेरे अहंकार ने लगा रक्खा था । वह 
कोनसा ब्रत ब तीर्थयात्रा है. जो तूने निरहंकार, केवल ईइवर की 
भक्ति ओर जीवों की दया से किया हो। तूने यह तप इसी 
वास्ते किया कि जिसमें तू अपने लिए औरों से अच्छा और बढ़ 
के विचारे । ऐसे ही तप पर गोबरगनेशा तू स्वगे मिलने की उम्मेद 
| रखता है । पर यह तो बतला कि मन्दिर की उन मु'डेरो पर वे 
| जानवर से क्या दिखलाई देते हैँ? केसे सुन्दर और प्यारे मालूम 
| होते हैं ! पर तो उनके पन्ने के हैं और गदन फीरोजे की, दुम में 
सारे क्रिस्म के जवाहिर जड़ दिये हैं । 
राजा के जी में घमंड की चिड़िया ने फिर फुरफुरी ली मानो 
चुकते हुए दीये की तरह जगमगा उठा । जल्दी से जबाब दिया-हे 
सत्य, यह जो कुछ तू मन्दिर की मुडेरों पर. देखता है, मेरे 
सन्ध्या-वन्दून का प्रभाव है । मैंने जो रातों जाग-जागकर और 
माथा रगड़ते-रगड़ते इस मन्दिर की देहली को घिसकर ईइवर 
| की स्तुति बन्दना और विनती-प्राथेना . की हे, वही अब चिड़ियों 
की तरह पङ्क फेलाकर आकाश को जाती हैं, मानो ईइवर के 
। सामने पहुँच कर अब मुझे स्वगे का राजा बनाती हैं। सत्य ने 
| कहा कि राजा, दीनबन्धु करुणासागर श्रीजगन्नाथ जगदीइवर 
| अपने भक्तों की विनती सदा सुनता रहता है और जो मनुष्य 
| शुद्ध हृदय और निष्कपट होकर नम्रता और श्रद्धा के साथ अपने 
दुष्कमौ का पश्चात्ताप अथवा उत्तके क्षमा होने. का डुक भी 
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निवेदन करता है, वह उसका निवेदन उसी दम सूर्थ-चाँद को 
बेधकर पार हो जाता है । फिर क्या कारण कि ये सब अब तक 
मन्दिर की सु'डेरों ही पर बेठे रहे? आ चल, देखें तो सही, हम 
लोगों के पास जाने पर आकाश को उड जाते हैं या उसी जगह 
पर परकटे कबूतरों की तरह फड़फड़ाया करते हैं । 

भोज डरा, लेकिन सत्य का साथ न छोड़ा | जब सु डेर पर 
पहुँचा तो क्या देखता हे कि वे सारे जानवर जो दूर से ऐसे 
सुन्दर दिखलाई देते थे, मरे हुए पड़े हैं; पंख नुचे खुचे और 
बहुतेरे बिलकुल सड़े हुये, यहाँ तक कि मारे बदबू के राजा का 
सिर भिन्ना उठा । दो-एक ने जिनमें दम वाकी था, जो उड़ने का 
इरादा भी किया तो पंख पारे की तरह भारी हो गए और उन्हें 
उसी ठोर दबा रखा | तड़पते जरूर रहे पर उड़ने जरा भी न 
दिया । 

सत्य बोला-भोज, बस यही तेरे पुण्यकम्म हैं ? इन्हीं 
स्तुति-वन्दना और विनती-ग्रार्थेना के भरोसे पर तू स्वर्ग में जाना 
चाहता है ! सूरत तो इनकी बहुत अच्छी है पर जान बिलकुल 
नहीं | तूने जो कुछ किया केवल लोंगों के दिखलाने को, जी से 
कुळ भी नहीं। जो तूने एक बार भी जी से पुकारा होता कि 
दीनबन्धु | दीनानाथ | दीनहितकारी | मुझ पापी अपराधी डूबते 
हुए को बचा ओर कृपादृष्टि कर तो वह तेरी पुकार तीर की तरह 
तारों से पार पहुँची होती ।? 

राजा ने सिर नीचा कर लिया। उत्तर कुछ न बन आया। 


प्रश्नावली 
(क) व्याकरण-सम्बन्धी-- ) 


'१-समास करो-पवित्र है आत्मा जिसकी, जगत्‌ का ईश्वर, 


ईश्वर के प्रति भक्ति, पर हैं कटे जिनके, स्वार्थ की सिद्धि । 
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२--वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण | | 
(ख) भाषा सम्बन्धी-- ७ 

३- नीचे लिखे शब्दों के अर्थ. बताओ, यह भी बताओ कि वे 
मूलतः किस भाषा के शब्द हैं-गम्भीर, धोके की टट्टी,- 
मृग तृष्णा, दहशत, थाह, दक्षिणा पुण्यात्मा, त्रसरेणु, खुदे- 
बीन, आँखें खोलना, साक्षात्‌, अवतार, भावना, पेशानी,- 
निरहंकार, गोबरगनेश, पश्चात्ताप । 

४--भावा्थे लिखो-- 
(१) उस देवी पुरुष ने बादल की'*''“'नींद से जगाता । 
२) कहने वाले ने ठीक कहा है"""““"हिसाब लेता है | 
(ग) विषय-सम्बन्धी -- 

2-भोज और सत्य की बातचीत संक्षेप में अपने शब्दों में 
लिख 3.71. 0.0 


आत्म निभेरता . 
बालकृष्ण भट 


आत्म निर्भरता (अपने भरोसे पुर रहना) ऐसा श्रेष्ठ गुण है कि 
जिसके न होने से पुरुष में पोरुषेयत्व. का अभाव कहना अनुचित 
नहीं मालूम होता | जिनको अपने भरोसे का बल है, वे जहां होंगे, 
जल में तूँबी के समान सब के ऊपर रहेंगे! ऐसों ही के चरित्र 
'पर लक्ष्य कर महाकवि भारवि ने कहा हे कि तेज और प्रताप से 
'संसार-भर को अपने नीचे करते हुये ऊंची उमंग वाले दूसरे के 
द्वारा अपना वेभव नहीं बढ़ाना चाहते । शारीरिक वल, चतुरंगिणी 
सेना का बल, प्रभुता का बल, ऊंचे कुल में पैदा होने का बल, 
मित्रता का वल, मंत्र-तंत्र का बल इत्यादि जितने बल हैं, निज 
बाहु-बल के आगे सब क्षीण बल हैं। आत्मनिर्भरता की बुनि- 
याद यह बाहु-वल सब तरह के बल को सहारा देने वाला 
अर उभारने बाला है । 


हु के देशों की जो इतनी उन्नति है, तथा असे रिका, जापान 
आदि जो इस समय मनुष्य-ज्ञाति के सरताज हो रहे हैं, इसका 
यही कारण है कि उन देशों में लोग अपने भरोसे पर रहना या 
कोई काम करना अच्छी तरह जानते हैं । हिन्दुस्तान का जो 
सत्यानाश है, इसका यही कारण है कि यहाँ के लोग अपने 
भरोसे पर रहना भूल ही गए । इसी से सेवकाई करना यहाँ के 
लोगों से जेसी खूबसूरती के साथ बन पड़ता है, वैसा स्वामित्व 
नहीं । अपने भरोसे पर रहना जब हमारा गुण नहीं, तब क्यो कर 
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संभव है कि हमारे में प्रमुत्व-शक्ति को अवकाश । 

निरी क्रिस्मत और भाग्य पर वे ही लोग रहते हैं, जो आलसी 
हैं । किसी ने अच्छा कहा है-- 

“देव देव आलसी पुकारा”? 

१ कन शं ba 

इंरवर भी सानुकूल ओर सहायक, उन्हीं का होता है, जो 
अपनी सहायता अपने आप कर सकते हैं | अपने आप अपनी 
सहायता करने की वासना आदमी में सच्ची 'तरकक्री की बुनि- 
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याद्‌ हे । अनेक सुप्रसिद्ध सत्पुरुषों की जीवनियॉ इसके उदाहरण च 
तो हैं ही, वरन्‌ प्रत्येक देश या जाति के लोगों में बल और ओज्ञ * “थे 


तथा गौरव और महत्व के आनेका आत्मनिभेरता सच्चा द्वार है। 
बहुधा देखने में आता हे कि किसी काम के करने में बाहरी 


७)... (समाज के बंधन में भी देखिये, तो बहुत तरह के संशोधन 


सरकारी क़ानूनों के द्वारा वेसे नहीं होंसकते, जेसे समाज के एक- 
एक मनुष्य के अलग अलग अपने संशोधन अपने आप करने से 
हो सकते हैँ । | 

कड़े से-कड़े नियम आलसी समाज को परिश्रमी, अपव्ययी को 
परिभित व्ययशील, शराबी को संयमी, क्रोधी को शांत या सहन- 


शील, सू को उदार लोभी को संतोषी, सूखे को विद्वान्‌ , दर्पा'ध 4 


को नम्र, दुराचारी को सदाचारी, कदर्य को उन्नतमना, दरिद्र 
भिखारी को आहय, भीरु-डरपोक को वीर-धुरीण, झूठे गपोड़िये 
को सच्चा, चोर को सहनशील, व्यभिचारी को एक-प्नी-त्रतधारी 
इत्यादि नहीं बना सकता; किन्तु ये सत्र बातें हम अपने ही प्रयत्न 
ओर चेष्टा से अपने में ला सकते हैँ। | 

[सच पुळो, तो जाति भी ऐसे ही सुधरे एक-एक व्यक्ति की 
समष्टि है] समाज या जाति का एक-एक आदमी यदि अलग-अलय 


es POR SY 4 4 
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| 
अपने को सुधारे, तो जाति-की-जाति या समाज-का-समाज | 
सुधर जाय। | 
सभ्यता और हे क्या? यही कि सभ्य जाति के एकएक | 
मनुष्य आवाल, बृद्ध, वनिता सबों में सभ्यता के सब लक्षण पाये 
जाय । जिसमें आधे या तिहाई सभ्य हैं, वही जाति अद्धशित्तित 
कहलाती है । जातीय उन्नति भी अलग-अलग एक-एक आदमी 
के परिश्रम, योग्यता-सुचाल और सौजन्य का मानो जोड़ है । उसी 
तरह जाति की अवनति के एक-एक आदमी की सुस्ती कमीनापन, | 
नीची प्रकृति, स्वार्थपरता और भाँति-भाँति की बुराइयों का बड़ा | 
जोड़ हे । इन्हीं गुणों और अवगुणों को जाति-धर्म के नामसे | 
भी पुकारते हैं, जैसे सिक्खों में वीरता और जंगली जातियों 
में लुटेरापन १८ 
जातीय गुणों या अबगुणों को सरकार क़ानून के द्वारा रोक 
या जड़-मूल से नष्ट-भ्रष्ट नहीं कर सकती, बे किसी दूसरी शकल 
में न सिफ़ फिर से उभड़ आवेगे बरन्‌ पहले से ज्यादा तरोताजगी 
ओर हरियाली की हालत में हो जायँगे। जब तक किसी जाति | 
के हर एक व्यक्ति के चरित्र मै आदि से मौलिक सुधार न किया | 
| तब तक पहले दर्ज का. देशानुराग और सर्वसाधारण के | 
हित की वांछा सिफै क़ानून के अदलने-बदलने से, या नए क्कानून | 
के जारी करने से, नहीं पैदा हो सकती । 
जालिम-से-जालिम बादशाह की हुकूमत में रहकर कोई जाति 
गुलाम नहीं कही जा सकती, वरन्‌ गुलाम वही जाति है, जिसमें | 
एक-एक व्यक्ति सब भाँति कदय, स्वाथे-परायण और जातीयता 
के भाव से रहित है । ऐसी जाति जिसकी नस-नस में दास्प- 
भाव समाया ७5 है, कभी उन्नति नहीं करेगी, चाहे केसे ही 
उदार शासन से वह शासित क्‍यों न की जाय । तो निश्‍चय हुआ / 


कळ...“ 
0)... 
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कि देश की स्वतंत्रता की गहरी और मज़बूत नींव उस देश के 
एक-एक आदमी के आत्मनिर्भरता आदि गुणों पर स्थित है । 
उचे-से-उँचे दर्जे की शिक्षा बिलकुल वेफायदा हैं, यदि हम 


अपने ही सहारे अपनी भलाई न कर सके। जॉन स्टुअट मिल 


का सिद्धांत हे कि-- “राजा का भयानक-से-भयानक अत्याचार 
देश पर कभी कोई असर नहीं पेदा कर सकता # जब तक उस 
देश के एक-एक व्यक्ति सें अपने सुधार की अटल वासना दृढ़ता 
के साथ वद्धमूल है !” 

पुराने लोगों से जो चूक और रालती बन पडी हे, उसी का 
परिणाम वर्तमान समय में हम लोग मुगत रहे हें । उसी को चाहे 
जिस नाम पुकारिए, यथा जातीयता का भाव जाता रहा, एका नहीं 
है, आपस को सहानुभूति नहीं 'हे, इत्यादि । “तब पुराने क्रम 
अच्छा मानना और उस पर्‌ श्रद्धा जमाए रखना हम रखना हम क्योकर 
अपने लिये उपकारी और उत्तम मानें। हम तो इसे निरी चंडू- 
खाने ढी गप समभते हैं. कि हमारा धर्म हमें आगे नहीं बढ्ने 
देता अथवा विदेशी राज से शासित हें इसी से हम उन्नति नहीं 
कर सकते । 

बास्तव में सच पूछो तो आत्मनिभेरता अर्थात्‌ अपनी सहायता 
अपने आप करने का भाव हमारे बीच हैं ही नहीं। यह सब 
हमारी वतमान दुर्गति उसी का परिणाम है । बुद्धिमानों का अनुभव 
हमें यही कहता है कि मनुष्य में पूणेता विद्या से नहीं बरन्‌ काम 
से होती है। प्रसिद्ध पुरुषों की जीवनियों के पढ़ने से ही नहीं, 
बरन्‌ उन प्रसिद्ध पुरुषार्थ पुरुषों के चरित्र का अनुकरण करने 
मनुष्य में पूणेता आती दै । 

योरप की सभ्यता, जो आज-कल हमारे लिये प्रत्येक उन्नति 


-की बातों में उदाहरण-स्त्ररूप मानी जाती है, एक दिन या एक 


-आढ्मी के काम का परिणाम नहीं हे ). जब. कई पीढी, तक देश- 
का-देश ऊँचे काम, ऊँचे विचार और ऊँची वासनाओं की ओर | 
प्रबल-चित्त रहा, तब वे इस अवस्था को पहुँचे हैं । वहां के हरएक ' 
संप्रदाय, जाति या वर्ण के लोग घेये के साथ धुन बांध के बरा | 
बर अपनी-अपनी उन्नति में लगे हैं..। नीचे-से-नीचे दर्जे के | 
मनुष्य--किसान, कुली, कारोगर आदि-आओर उँचे-से-ऊँचे दजे | 
बाले-कबि, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ सबों ने मिलकर जातीय 

न्नति को इस सीमा तक पहुँचाया है। एक ने एक बातको | 
आरम्भ कर उसका ढाँचा खड़ा कर दिया, दूसरे ने उसी ढाँचे पर | 
आरूढ रहकर एक दर्जा बढ़ाया, इसी तरह क्रम-क्रम से कई पीढ़ी | 
के उपरांत वह बात जिसका केवल ढांचा-मात्र पड़ा था, पूणता | 
ओर सिद्धि की अवस्था तक पहुंच, गई । | 
ये अनेक शिल्प और विज्ञान, जिनकी दुनिया-भर में धूम 
मची है, इसी तरह शुरू किए गए थे और ढांचा छोड़ने बाले पूर्वे - 
पुरुष अपनी भाग्यवान्‌ भावी संतान को उस शिल्प-कोशल ओर 
विज्ञान की बड़ी भारी चपौती का उत्तराधिकारी बना गए थ । | 
आत्मनिभरता के संबंध में जो शिक्षा हमें खेतिहर, दूकान- 
दार, बढ़ई लोहार आदि कारीगरों से मिलती है, उसके मुक्ताबलेमें 
स्कूल ओर कालेजों की शिक्षा कुछ नहीं हे; और यह शिक्षा हमें 
पुस्तकों या किताबों से नहीं मिलती, वरन्‌ एक-एक मनुष्य के 
चरित्र, आत्म-दमन, हदता, धैर्य, परिश्रेम, स्थिर अध्यवसाय पर 
दृष्टि रखने से मिलती है। इन सब गुणों से हमारे जीवन की | 
सफलता है । ये गुण मनुष्य-जाति की उन्नति के छोर हैं. और 
हमें जन्म में क्या करना चाहिये, इसके सारांश हैं। 
बहुतेरे सत्पुरुषों के जीबन-चरित्र धम-प्रन्थों के समान हैं, | 
जिनके पढ़ने से हमें कुछ-न-कुछ उपदेश जरूर मिलता है। बड़- | 
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पपन किसी जाति-विशेष या खास दर्जे के आदमियों के हिस्से में 
नहीं पड़ा । जो कोई बड़ा काम करे या जिससे सव साधारण का 
उपकार हो, वही बड़े लोगों की कोटि में आ सकता है । वह चाहे 
ग़रीब-से-गरीब या छोटे-से-छोटे दर्ज का क्यों न हो, बड़े-से-बड़ा 
है । बह मनुष्य के तन में साक्षात्‌ देवता 

हमारे यहां अवतार ऐसे ही लोग हो गए हं । सवेरे उठ कर 
जिनका नाम ले लेने से दिन भर के लिए मंगल का होना पक्का 
समभा जाता है, ऐसे महामहिसशाली जिस कुल में जन्मते हैं, बह्‌ 
कुल उजागर और पुनीत हो जाता हे । ऐसों ही की जननी वीर 
प्रसू कही जाती है.। पुरुषसिंह ऐसा एक पुत्र अच्छा, गीदड़ों को 
बिशेषताबाले सौ पुत्र भी किस काम के । 


प्रश्न 


(१) आत्मनिर्भरता से क्या समभते हो? 
( 


) आत्मनिर्भरता का गुण हमारे देश वासियों मै किस प्रकार 
आ सकता है ? 
(३) बालकृष्ण भट्ट की निबन्ध शेली पर एक आलोचनात्मक 


निबन्ध लिखो ९ 
(४) अर्थ समकाओ--“देव दैव आलसी पुकारा” अध्यवसाय 


स्रपव्यमी, सवै साधारण, महा सहिसशाली । 


SN w 
मलं का ऊर्ट 
बालमुकुन्द गुप्त 

भारतमित्र-सम्पादक ! जीते रहो--दूध बताशे पीते रहो । भाँग 
भेजी सो अच्छी थी । फिर वैसी ही भेजना । गत सप्ताह अपना 
चिट्ठा आपके पत्र में टटोलते हुए “मोहन-मेले' के लेख पर निगाह 
पड़ी। पढ़ कर आपकी दृष्टि पर अफ़सोस हुआ था। भाई ! 
आपकी दृष्टि गिद्ध की-सी होना चाहिये, क्‍योंकि आप सम्पादक 
है । किन्तु आपकी दृष्टि गिद्ध की सी होने पर भी उस भूखे गिद्ध 
की-सो निकली, जिसने ऊ चे आकाश में चढ़े चढ़े भूमि पर एक 
गेहूं का दाना पड़ा देखा। पर उसके नीचे जो जाल बिछ रहा था 
उह उसे न सूझा । यहां तक कि उस गेहूँ के दाने को डुगने से 
पहले जाल में फंस गया । 

“मोहन-मेले' में आपका ध्यान दो एक पेसे की एक पूरी की 
तरफ़ गया। न जाने आप घर से कुछ खाकर गये थे या यों ही । 
शहर की एक पेसे की पूरी के मेले में दो पेसे हों तो आइचर्य न 
करना चाहिए, चार पेसे भी हो सकते थे । यह क्या देखने की 
बात थो ? तुमने व्यर्थे बातें बहुत देखीं, काम की एक भी देखते ! 
दाई ओर जाकर तुम ग्यारह सौ सतरों का एक पोस्टकार्ड देख 
आये, पर बाह तरफ बैठा हुआ ऊंट भी तुम्हें दिखाई न दिया ! 
बहुत लोग उस ऊट की ओर देखते और हँसते थे । कुछ लोग 
कहते थे कि कलकत्ते में ऊंट नहीं होते इसी से मोहन-मेले वालों 
ने इस विचित्र जानवर का दर्शन कराया है । बहुत-सी शौक्रीन 
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कर चली और तीसरी असुरों से विशेष विकृत और विपरीत 


होकर विस्तारित हुई । पहली का नाम देववाणी वा वैदिकभाषा 


हुआ, जो क्रमशः विद्वानों द्वारा संस्कृत हो अन्त को संस्कृत 
कहलाई । दूसरी वेदिक अपभ्रश अथवा मूल प्राक्त। यों ही 
तीसरी, आसुरी, राक्षसी वा पैशाची कि जिस की अति अधिक बृद्धि हुई 
और जिसकी शाखाएं आर्य्यावत्ते की सीमाओं को लांघ कर दुर-दूर 
तक पहुंच बहुत विकृत हो क्रमशः मूल से सवैथा विलक्षण हो गई । इस 
कारण आर्यं जाति से पूर्वोक्त केवल दो ही भाषाओं से सम्बन्ध बच 

रहा--अर्थात्‌ देववाणी अथवा देवभाषा और उसके 
अपभ्रश लोकभाषा से। वेदिक साहित्य में यथास्थान इन 


- तीनों की मूल भाषाओं का अस्तित्व पाया जाता हे, जेसे कि 


संस्कृत के नाटकों में प्राकृत का | 

जानना चाहिये कि सृष्टि ब कल्पारम्भ में मानव-सृष्टि के 
साथ जब ईश्वरीय वाक॒शक्ति अर्थात्‌ वाणी व सरस्वती का 
प्रदुभाव हुआ तो स्वभाव ही से दिव्य प्रतिभावान व्यक्तियों के 
उच्चारण से स्वयं ब्राह्मी-भाषा उत्पन्न हुई ओर दिव्य-संस्कार 
सम्पन्न लोगों से अकस्मात्‌ उसी अर्थ में समझी जाने लगी । 
यों क्रमशः कुछ बाक्यबरीजों ही के द्वारा शब्द्शस्य की वृद्धि और 
वेद का प्रादुर्भाव मुख्य-मुख्य महर्षियों द्वारा हो चला । मानो 
अनादि वेद्‌ उसके ज्ञान का पुनः प्रकाश का क्रम चला । बहुतेरों 
के चित्त में यह आशङ्का होगी कि भाषा की सृष्टि भी क्या 
अकस्मात्‌ हो सकती है ? और वेद क्या ईरवर ने बनाये हैं? 
किन्तु ऐसी आशङ्काओं का अन्त नहीं है और न वे नई हैं। कितने 
को सब के मूल 0007 की सृष्टि और स्रष्टा ही में संदेह है । 
हमारे यहाँ भी ब्रह्म, माया, जीब, जगत्‌, वेद और शब्द सब को 
अनादि मान कर भी इनका भाव ओर तिरोभाव माना है। 


EM 


( छू ॥ 


इइवर के विषय में भी आरम्भ से अधावधि असंख्य की आशङ्का 
है । यह बिषय ही अत्यन्त उच्च और गूढातिगूढु हे, जो बिना 
आध्यात्मिक शक्ति के समझा, नहीं जाता और न हस से सामान्य 


जनों को इसमें जिह्वासञ्चालन का अधिकार ही है । अस्तु 


आस्तिको का. अपने धम्मं ग्रन्थों के अनुसार यह विश्वास अन्यथा 
नहीं कि सृष्टि के आरम्भ में ईश्वर ने वेदों के द्वारा मनुष्यों 
को ज्ञान और कत्तेव्याकत्तेव्य का आदेश किया | कहीं उसे इन्द्र, 
ब्रह्मा वा कई देवताओं और ऋषियों के द्वारा आविर्भू त मानते, 
किन्तु करता नहीं ।! आज भी बहुतेरे कारीगर चित्रकार और कवि 
अपने हाथ की कारीगरी करके भी उसे देख महर्षि वाल्मीकि 
जी की भांति, खन्ने “विमोहित हो आश्चय करके मान लेते कि 
यह संयोगात. हमारे हाथों बन गई है, हम में इतनी योग्यता 


कदापि नहीं है, इसीसे हमारे देशवासी उच्चकोटि की कविताओं ' 


में भी सरस्वती देवी की कृपा मानते हैं | यों ही किसी गुप्त 
शक्ति की प्रेरणा अनेक स्थलों पर स्वीकार करनी पड़ती है, 
क्योकि जिह्व रहते भी लोग नहीं बोल सझते । बोलने की शक्ति 
कुछ ऑर ही हे कविता की कुछ और तथा विशेष चमत्कृत 
रचना की ओर है। अस्तु इइबर द्वारा सृष्टिरचना के अधिक 
आएचयदायक रचना वेद की हे और इसमें तो सन्देह किसी को 
भी नहीं है कि वेद से प्राचीन साहित्य आज लभ्य नहीं हे । 
अवश्य ही भारत में नवीन युग का आरम्भ हुआ है । नये 
अन्वेषण ओर आविष्कार के ये दिन हैं। नित्य नये सिद्धान्त स्थिर 
हो रहे हैं। सात समुद्र पार, सहखों कोस की दूरी पर बेठे 
प्रिचमीय विद्वान्‌ आज हमारे प्राचीन साहित्य की मनमानी समा- 
लोचना कर रहे हैं। वे ऐतिहासिक जांच की छोट भै हमारी 
सभ्यता, आचार-विचार ओर धर्मे पर चोट चलाते हें । कहीं-कहीं 
अनुमान और अटकल के सहारे ऐसी-ऐसी अनोखी बातें बतला 


लिंदूयाधर स्मति संग्रह 
( २१ ) Dee 


, चलते हैं किजिनसं भारत का कायापलट अथवा आय्यंगोरव सवेस्व 


का वारा न्यारा होना सहज सुलभ हे । जो यद्यपि सचमुच स्वाभा- 
बिक होते हुये भी कितनो ही को भ्रमोत्पन्नकारी है । अब यह 
कौन कह सकता हे कि भारत के आप्त महामहिम महर्षि ओर 
परम प्रतिभावान्‌ एक से एक उत्कट प्राचीन परिडतों दवारा निश्चित 
हमारे शास्त्रों के परम्पराप्राप्त अर्था और सिद्धान्तो के विरुद्ध उन 
विदेशियों के अनुमान और प्रमाण बावन तोले पाव रत्ती सटीक 
ओर सच्चे ही हैं ? अथवा कहीं से कुछ भी उनमें असावधानी 
वा आग्रह का लेश नहीं हे ९ ग्रन्थ एक ही है, जिससे हमारे 
देशी और विदेशी विद्वान सन करन यू निकाल लेते 
हैं। एक ही मुकदमे की मिसले दान स्लत के वील को: ८१ 
का प्रमाण संग्रह करते और ग नन, हैं: जेनी. 

बिमाता दो लड़कों का पार्लती, प उन दोन. के पालन भें भेद 
होता है । जेसे इन दिनों जेल तक कि रजिस्ट्री न हे जाय सचे || 
व्य NT लल // 
से सच्चा दस्तावेज भी प्रमाशितू सही मोन जाता बेर नु 4 


तक कोई पङ्चिमीय विद्वान्‌ स्वीकारे ने:कर लै, कोई प्रमाण फल” 
णिव नहीं कहा जाता । प्रमाणित न माना जाय, अदालत डिग्री 
न दे, तो भी क्या वह सच्चा दस्तावेज वास्तव में झूठा है? 
एक दिन भारत ही से विद्या विज्ञान ओर सभ्यता सारे संसार में 
फेली थी । आज पश्चिम से ज्ञानसूर्य का प्रकाश हुआ हे और 
निःसन्देह अब माना पश्चिम उसका सब ऋण चुका चला हे । 
आज वहीं की विद्या और विज्ञान से भारत की आंखें खुली हैं । 
हमारे देश के लोग अब तक अवश्य ही अविद्या के अन्धकार में 
सो रहे थे । उनके अनेक अटपटे आक्षेपों का प्रतिवाद कोन 
करता ? अब उनके द्वारा ये भी जगे और उनके सम्मति स्वणो 
बिना आय निज विचार की कसौटी पर कस चले हें । आशा है कि कुछ 
दिनों में बहुतेरे विवादअस्त विषय उभय पक्ष से सिद्धान्त रूप से 


(.२२ ) : 
स्वीकृत हो जायँगे । यद्यपि अनेक भारत सन्तान आज उन्हीं के 
सुर में सुर मिलाये बही राग अलाप रहे हैं | किन्तु वे क्या 
करें जब कि उन्हीं की टेकनी के सहारे वे चल सकते हैं । तो 
भी सदा यही दिन न रहेगा। सदेव हमारे भाई ओरों ही की 
पकाई खिचड़ी खाकर न सराहेगे। बरश्च वे भी शीघ्र ही पूर्वी 
ओर पश्चिमी उभय विज्ञान चक्षु को समान भाव से खोलेंगे, 
आलस्य छोड़कर अपने अमूल्य रत्नों को टटोलेगे और खरे- 
खोटे की परख कर स्वयं अपने सच्चे सिद्धान्त स्थिर कर लेंगे । 


अभी कल की बात है कि हमारे देश के गौरव स्वरूप ब्राह्मण 
कुलतिलक पण्डितवर बाल गंगाधर तिलक ने अपने विलक्षण विद्या- 
वेभव और प्रतिभा से आर्य्यों के आदि निवासस्थान को ही वैदिक 
साहित्य की प्राचीनता-जिसे पश्चिमीय विद्वान्‌ चार सहख वर्षे 
से अधिक नहीं मानते थे, उससे आठ सहस्त्र वर्ष सिद्ध कर 
दिया है। योंही अन्य अनेक ऐसे अमूल्य सिद्धांत वेदों से आवि- 
ध्कृत और प्रकाशित किये, जिसे सुन वे चौकन्ने हो गये। कई 
बार आगे भी भारत पर अज्ञानान्धकार और विपरीत विचार का 
अधिकार हो चुका है । किन्तु फिर यथार्थ ज्ञानसूर्योदय ने उसे 
छिन्न-भिन्न कर दिया। जब तक यह दिन न आ जाय, हमें 
घेय्ये पूर्वक अपने सहस्त्रा वर्षा के चले आते सच्चे सिद्धान्त 
ओर विश्वास से टसकना न चाहिये । आप लोग क्षमा करें कि 
मैं प्रकृति विषय से बहक कर व्यर्थ बहुत दूर जा पहुँचा । 


निदान देववाणी क्रमशः व्याकरण ओर साहित्य के विविध 
आअंगप्रत्यंगो से युक्त हो इतनी उन्नत अवस्था को पहुंची कि आज भी 
संसार की भाषाएँ अनेक अंशों- में उसके आगे सर झुका रही हैं । 
| आरम्भ में सरही यहां की सामान्य भाषा वा राष्ट्रभाषा थी फिर 
"राजभाषा अथवा नागरी भाषा हुई । क्योंकि क्रमशः व्याकरण के 
| 
| 


° । कक 
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नियमों से वह ऐसी जकड़ दी गई कि केवल पढ़े-लिखे लोगों से 
बोली और समभी जाने योग्य रह गई, जिसके पढ़ने के अर्थ 
मनुष्य की आयु भी पर्य्याप्त नहीं समभी जाती थी मानों वह उन्नति 
की चरमसीमा को पहुंच गई । इसी से उसकी शिक्षा के अर्थे उस 
दूसरी लोकभाषा को भी सुधारने और नियमवद्ध करने को आव- 
श्यकता आ पड़ी | वह भाषा वैदिक अपश्र'शा वा मूल प्राकृत थी, 
जो बुधजन और विद्वानों से क्रमश: परिमाजित होकर आपे प्राकृत 
कहलाई । मानों तभी से सेकेण्ड लेंगवेज ( 890010 1,878- 
०98० ) का सूत्रपात हो चला । 

बहुतेरों का मत है कि प्राकृत ही से संस्कृत की उत्पत्ति हुई 
है, क्योंकि वेदों में भी गाथारूप से इसका अस्तित्व पाया जाता 
है और संस्कृत नाम ही मानों इसका साक्षी देता हे । परन्तु यह 
केबल भ्रम है जो प्राकृत व्याकरणों पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार 
करने पर सर्वथा दूर हो जाता है । क्योंकि वे सदेव संस्कृत ही का. 
अनुकरण करते, संस्कृत ही से प्राकृत बनाने की विधि का बिधान 
बतलाते और प्रायः देववाणी वा संस्कृत ही से उलकी सृष्टि कीं 
सूचना देते हैं। सारांश, संस्कृत प्राकृति से निकली भाषा ही कोः 
प्राकृत कहते हैं । 

निदान इस प्रकार वह परिमार्जित बैदिक अपभ्रश भाषा वा 
आर्ष प्राकृत, जिसकी क्रमशः अनेक शाखा प्रशाखायें होती गई, 
संस्कृत के प्रचार की न्यूनता के स'ग राष्ट्रभाधा बन चली और 
इस देश के चारों ओर विशेष विस्तृत हो प्रान्तिक प्राकृतों से 
मिलती-जुलती वहीं अन्त की महाराष्ट्री प्राकृत भी कहलाई। उस 
समय तक केबल पवित्र ठौदिक घम्म ही की धूम थी । गुरुकुल, 
परिषद्‌ और पाठालयों में वेदध्वनि की गु'जार और सत शास्त्रों 
का अध्ययनाध्यापन होता रहा। चारो वणे और आश्रम अपने 


( २४ ) 


अपने धर्म पर स्थित थे । सुख, स्वास्थ्य और आनन्द उत्सव का 
आश्रम वही देश वन रहा था । ' 
पै कलु कही न जाय, दिनन के फेर फिरे । 

दुरभार्गान सो इत फेले फल फूट गोर जव || 
भयो भूमि भारत में महा भयंकर भारत । 
भयो वीखर सकल सुभट एकहि संग गारत ॥ 
मरे बिबुध नरनाह सकल चातुर गुन मणिडत । 
बिगरो जन समुदाय बिना पथ दर्शक पण्डित ॥ 
सत्य धमे के नसत गयो बल बिक्फैम साहस । 
बिद्या बुद्धि विवेक बिचाराचार रह्यो जस || 
नये नये दुख मत चले, नये भगरे नित बाढ़े । 
नये नये दुख परे सीस भारत पै गाढ़े॥ 


यही ब्राह्मणों की अदूरदर्शिता थी कि उन्होने पिछले कांटे 
लोकभाषा में धर्म की शिक्षा का क्रम'नहीं चलाया था, जिस 
कारण सत्यधर्माचार शिथिल हो गया और नाना प्रकार के अना- 
"चारों का प्रचार हो चला था, जिसके संशोधन के अर्थ लोग उद्यत 
, हुए। नये नये प्रकार के धम और आचार-विचार की शिज्ञा सुन 
कर अपने धर्म से अनभिज्ञ जन अचानक बहक चले । 

बौद्ध धर्म के डंके वजने लगे । संस्कृत का पठनपाठन छटा ।. 
आकृत के दिन लोटे । बह राष्ट्र और राजभाषा को छ'ड्‌ कर धर्म 
को भी भाषा वन चली । आपेप्राकृत वा महाराष्ट्री अब मागधी 
ओर पाली बन भाषाओं की माँ कहलाने का दाबा कर चली। 
महाराज प्रियदर्शी अशोक के प्रताप के संग यह भी दूर-दूर तक 
अपना अधिकार जमा चली, क्योंकि जब बुद्धदेव प्रकट हए, प्रच- 
लित देश भाषा ही में वे अपना उपदेश कर चले । संस्कृत में 
उडपदेश का होना भी कठिन था । राजा का सहारा पाकर बौद्ध मत 


सारे भारत में व्याप्त हो गया । जेन धर्म के घन भी घुमड्कर 
चिर रहे थे । ब्राह्मणों के लाले पड़ रहे थे । जैसे आज उदू के 
प्रबल अधिकार से हिन्दी कोनों में दुबक-दुबक कर छिपी जीवन 
धोरण कर रही है, संस्कृत भी प्राकृत से दबी-छिपी अपनी 
प्राणरक्षा कर रही थी । तो भी सनातन धर्मे के सभी प्रन्थ संस्कत 
ही में होने के कारण नवीन धर्मावलर्म्वः जन प्राचीन धस के 
खण्डन और स्वमतमण्डन के अभिप्राय से उदारजन साहित्य-परि- 
ज्ञान और उसके छचुयायी धर्म ज्ञानाथ उसे कुछ न कुळ सीखते- 
समभते ही रहै । 

निदान उस वेदवाणी वा वेदभाषा त्रिपथगा की इहलोकिक 
धारा वैदिक अपश्र शा-गङ्गोत्तरी से जो आपे प्राकृत नाम्नी गङ्गा 
बही तो जैसे सुरसरिता क्रमशः अनेक नाम और रूप धारण करती 
कोड़ियों नदी नद को अपने में लीन करती, भारत भूमि के प्रधान 
भागों को उपजाऊ बनाती, सैकड़ों में बंट कर समुद्र से जा सिली 
और जैसे गङ्गोत्तरी से चलकप प्रयाग तक जाहबी अपनी श्वेत 
धारा और सुधा स्वादु सलिल के रूप और गुण को स्थिर रख 
सकी, किन्तु यमुना से मिल कर वर्ण में इयामता और गुण में 
'बातुलता ला चली उसी प्रकार आपे प्राक्त भी हिमालय से लेकर 
कुरुक्षेत्र तक आते अपने रूप और गुण को स्थिर रख सकी । 
इसके पीछे जनपद विस्तार क्रम के अनुसार इसके रंग, रूप ओर 
गुणों में भेद हो चला । तो भी भागीरथी के ठुल्य उसकी प्रधान 
शाखा महाराष्ट्री की प्रधानता आरम्भ से अवसान तक बनी रही । 
'महाराष्ट्री शब्द से प्रयोजन दक्षिण देश से नहीं है, किन्तु भारत 
रूपी महाराष्ट्र से हे । देश विशेष की भाषाएं इसकी शाखा स्वरूप 


` दूसरी ही हैं । जैसे कि--शौरसेनी. आवन्ती, मागधी आदि । 


विश्वनाथ कविराज ने बहुतेरी भाषाओं के नाम बतलाये हैं, जिन 
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में अधिकांश प्रायः प्रधान प्राकृत ही के भेद हैं और जिनकी 
सन्तति आज भारत की प्रचलित समग्र प्रान्तिक भाषाएं हं । यथा 
पंजाबी, गुजराती, मराठी बंगला इत्यादि । 
निदान हमारी भारतभारती की शैशवावस्था का रूप ब्राह्मी वा 
देववाणी हे । उसकी किशोरावस्था वैदिक भाषा और संस्कृत उस 
की यौबनाबस्था की सुन्दर मनोहर छटा है । उसकी पुत्री गाथा वा 
प्रधान प्राकृत की वैदिक अपश्र'श भाषा शेशत्रावस्था आधे प्राकृत 
किशोरावस्था और महाराष्ट्री तथा प्रान्तिक प्राकृत यौवनावस्था हैं । 
उसकी दूसरी पुत्री बा शाखा पैशाची वा आसुरी की अनेक 
ओर अनेक शाखाए' फेलीं । जैसे पश्चिमी की क्रमशः पुरानी 
पारसी पहृलवी वा वत्तेमान फारसी और पतो आदि हैं, जिनसे 
यहां हमें कुछ प्रयोजन नहीं दै । प्रान्तिक प्राकृतों की भी अनेक | 
शाखाए' फेलीं, जिनसे वर्तमान प्रचलित भाषाओं की उत्पत्ति | 
हे । उनका प्रथम रूप ग्रान्तिक प्राकृत, दूसरा उनके अपम्र॑श और | 
| 
| 
| 


तीसरी बत्तेमान भाषाए' हैं जैसा कि हमारी भाषा का आदि रूप 
शौरसेनी वा अद्ध मागधी, तो दूसरा नागर अपश्र श और तीसरी 
प्राचीन भाषा हे । औरों से यहां कुछ प्रयोजन नहीं हैं । इसी से 
हम केवल अपनी ही भाषा के रूपों और खवस्थायो के क्म 
कहते हें । अर्थात्‌ 
हमारी वत्तमान भाषा का प्रथम रूप वा उसकी शैशवाबस्था 
पुरानी भाषा अर्थात्‌ प्राकृत अपश्र शा मिश्रित भाषा है। जिसकी 
झलक आज चन्द बरदाई के एथ्वीराजरासो में पाई जाती है।।,! 
उसकी योवनावस्था का दूसरा रुप भाषा वा ब्रजभाषा अथवा / 2“. 
| मिश्रित भाषा है । जिसका दर्शन कबीर, सूर, केशब, खुसरो, | 
जायसी, बिहारी और देव, द्विजदेव आदि की कविताओं मे हम | 
पाते हँ । किशोराबत्या और क्रमशः उसकी नवयोवनायस्था भीं 
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हैं, तो कुछ हानि नहीं । तीसरी अवस्था इसका वत्तेमान रूप है. 

जिसके पद्य के कबियों में देवस्वामी, बाबू हरिइचन्द्र, प्रताप- 
नारायण मिश्र, अम्बिकादत्त व्यास श्रीनिवास दास, ओर श्रीधर 
पाठक, आदि । योंही गद्य के लल्लू लालजी, राजा शिवप्रसाद, 
राजा लक्षमणसिंह, भारतेन्दु और वर्तमान समयके अन्य सुलेखक- 
हैं। जिसे उसकी पूणे योवनावस्था बा प्रौढावस्था भी कह 
सकते हैं । 

ऊपर लिखे क्रम के अनुप्तार अब हमारी भाषा, भारतभारती' 
के अंकुर से क्रमशः उन्नत होती, अनेक अवस्थाओं के भिन्न- 
भिन्न रूपों में परिवर्तित होती, मानो भाषावृक्ष का मुख्य स्तम्भः 
स्वरूप है , अन्य सब प्रान्तिक भाषाएं जिनकी शाघाए' हैं, जिन. 
में कोई पुष्ट और पतली, कोई दीर्घ और कोई लघु है । सारांश, 
हमारी भाषा का क्रम-आरम्भ से अन्त तक एक प्रकार मूल 
अब तक लगा चला आ रहा है और इसकी प्रधानता अद्यापि 
वर्तमान है । जितना इनका विस्तार और प्रचार है, ओरों का 
नहीं है । क्योंकि यह मुख्य या मध्यदेश की - भाषा है जहां 
सदैव साधु वा नागरी भाषा का प्रचार रहा और जहां से सूल 
भाषा-विकास प्रसरित होता हुआ अन्य प्रान्तों में जाकर अपने 
स्बरूपों को विशेष परिवर्तित करता रहा है । जैसे खान से निकल 
कर रत्न दूर-दूर पहुंच कर सुधारे और संवारे जाकर दूसरा रूप 
धारण कर लेते हैं । इसी से भगवान्‌ मजु आज्ञा करते हें किर 

एतददेशप्रसूतस्य सकाशाप्रजन्मन : । 
सव॑ स्व॑ चरित्र' शिक्तेरन्‌ प्रथिव्याँ सवेमानवा :॥ 

हमारा यह मध्यदेश मानों भगवती भारती के परिश्रमण का 
प्रधान पुष्पोद्यान है । उसमें भी यह ग्रेण्डट्रङ्करोड सानो भाषा 
भारत की भी भ्रैण्डट्रङ्क रोड है, जो सदा देश के एक सिरे से 


न / 
( २८ ) 
दूसरे सिरे तक निरन्तर चलती रही है। भारत के प्रधान तीर्थ- 
यात्रियों की भांति भाषा का भी कोई पथिक ऐसा नहीं कि जिससे 
इसका परिचय न हुआ हो । अन्य सब उपभाषी रूपी सड़कें सदा 
इसकी शाखा वा सहायक स्वरूप रही हें और इसका सम्बन्ध सदा 
इसके साथ समान रूप से रहा हे । सबसे इससे थोड़ा बहुत अब 
भी व्यवहार वना हुआ है । 


८ हमारी मातृभाषा का परंपरागत यथार्थ नाम भाषा ही हे ठोक 
जैसे कि अनादि काल से चले आते हमारे धर्म का नाम धर्म है । 
अन्य जितने धर्म हैं सबकी एक-एक संज्ञा विशेष है जैसे वौद्ध, 
जन, वष्णव, शेव, शाक्त, अनेक पन्थी, बा मुसलमान कृस्तान 
आदि | आजकल जब बहुत बिभेद बढ़ा, तो निज समूह के समान 
प्रतिदठन्ट्रियो के सम्मुख कुछ लोग उसे सनातन धर्म कहते हैं, 
परन्तु वह भी समूहवाची-सा हो गया हे । ऐसे ही भाषा शब्द भी 
उसी सनातनधर्म के तुल्य है । पहिले देबबाणी भी केवल भाषा 
ही कहलाती थी + जब बह सामान्य जनों की आषा न रही, बरश्च 
अधान भाषा प्राकृत हुई, तो उसका«काम देववाणी, वेदिक भाषा 
और संस्कृत हुआ और यह भाषा ही कहलाती रही । जब इसके 
भी भेद ही चले और प्रान्तिक भाषाएँ नये-नये रूप बदल कर 
नवीन नामों को धारण कर चलीं, तो बह आषे प्राकृत वा महा- 
राष्ट्री यों ही भिन्न-भिन्न प्रान्तों के नामों से प्रान्तिक पुकारी जाने 
लगीं । किन्तु हमारे मध्यदेश की प्रधान भाषा ही कहलाती रही, 


जिसके पश्चिमी छोर पर शौरसेनी, पूर्वी सोमा पर मागधी का 


अधिकार था । यों ही दक्षिण में आवन्ती दक्षिणात्या और उत्तर 


में उदीची का प्रचार था। बीच के पूर्वी भाग की भाषा को अद्ध 
मागधी भी पुकारते थे। यों ही पड्चिमी को अद्ध शौरसेन वा 


नागर । परंतु ये सब विशेषण उन्हीं भाषाओं के प्रचार के साथ हुए 
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जैसे कि आज ब्रजभाषा, मिश्रित भाषा, हिन्दी, नागरी, खड़ी बोली 
अथवा उसके अनेक भेद, जो वहुधा आज केबल विभेद बढ़ाने 
ही के लिये बढ़ा कर कहे जाते हें, क्योंकि स्थानिक बोलियाँ भाषा 
नहीं कहलायेंगी। भाषा वही हे कि जिसमें उन सब स्थानों वा 
प्रान्तों के सभ्यजन आपस सें मिलकर एक दूसरे से बातें करते 
हों, वा जिसका कोई पथक साहित्य हो। यों तो इस महादेश की. 
बोलियों के सम्बन्ध में यह कहाबत है कि-- दस विगहा पर 
पानी बदले, दस कोसे पर बानी ।? 

अस्तु | हमारी भाषा और सब प्रान्तिक भाषाओं से प्रधान 
ओर प्राचीन है, तथा एक लेखे यही सबकी जननी है.। क्योंकि: 
सामान्यतः संस्कृत और विशेषतः प्रधान वा महाराष्ट्रीय प्राकृत से 
इसका अद्यार्वाध साक्षात्‌ सम्बन्ध वत्तमान है। पीछे से पड़ा 
इसका “हिन्दी” नाम भी यही साक्षी देता है, अर्थात्‌ बह भाषा कि. 
जो समस्त हिन्द वा हिन्दोस्तान की हो ॥ 


प्ररत 
(३) हिन्दी भाषा का जन्म किस प्रकार हुआ ? 
(२) प्राकृत से तुम क्या समझते हो | इसका सम्बन्ध संस्कृत के 
साथ किस प्रकार जोड़ा जाता है ? 
(३) अर्थ लिखो :-- “दस! विगहा पर पानी बदले, दस कोसे 
पर बानी” 
(४) क्या संस्कत सब भाषाओं की जननी हे ? 


हरिश्चन्द्र की सत्य-रक्षा 
( भारतेन्दु हरिइचन्द्र ) 

( स्थान-काशी के घाट-किनारे की सड़क ) 
( महाराज हरिइचन्द्र घूमते हुए दिखाई पड़ते हैँ ) | 
हरिरचन्द्र- देखो, काशी भी पहुंच गये। अहा ! धन्य ह्वै | 
“काशी | भगवति वाराणसि | तुम्हें अनेक प्रणाम हे । अहा | 
“काशी की केसी अनुपम शोभा है | देखो! जैसा ईश्वर ने यह | 
“सुन्दर अँगूठी के नगीने-सा नगर बनाया है, वैसे ही नदी भी | 
:इसके लिए दी है। धन्य गंगे | | 
जम की सब त्रास बिनास करी सुख ते निज नाम उचारन में, 
सव पाप-प्रतापहिं दुरि दरथो, तुम आपन आप निहारन में। | 
'अहो गङ्ग, अनङ्ग के शत्रु करे बहु, नेकु जले मुख डारन में, 
गिरिवारनजू कितने विरचे गिरिधारन धारन धारन में॥ | 
कुछ महात्म्य ही पर नहीं, गङ्गाजी का जल भी एसा ही | 
"उत्तम और मनोहर हे | अहा | 
( कुछ सोचकर ) पर | जो अपना जीं दुखी होता है तो | 
*संसार सूना जान पढ़ता है। | 
“अशनं वसनं वासो येषां चैवाविधानतः । | 

मगधेन समा काशी गङ्गाप्यंगारवाहिनी ।६३? 

विइवामित्र को प्रथ्वी दान करके जितना चित्त टि 3 “नी दान करके जितना चित्त प्रसन्न नहीं 


% जिनका भोजन वस्त्र और निवास ठीक-ठीक नहीं | 
र “ठीक नहीं हे उनको । 
काशां भो मगध हे, और तपानेवाली हे । 


a 2 | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 


( ३३ ) 
हरिङ्चन्द्र का सत्य भ्रष्ट हुआ । (जातेहें) 


ह०-भला, किस तरह से झुनि से प्राण बचें | अत्र चलें, 
अपना शरीर बेचकर दक्षिणा देने का उपाय सोचें। हा ? ऋण 
भी केसी बुरी वस्तु है, इस लोक में वही मनुष्य कृतार्थ हे जिस 
ने ऋण चुका देने को कभी क्रोधी और क्रूर लहनदार की लाल- 
आँखें नहीं देखी हैं। (आगे चलकर ) अरे ? क्या वजार भं आ 
गये, अच्छा ( सिर पर तृण रख कर) अरे सुनो भाई सेठ, साहूकार, 
महाजन, दूकान दारो ? हम किसी कारण से अपने को हज़ार 
मोहर पर बेचते हैं | किसी को लेना हो तो लो | ( इसी तरह कहता 
हुआ इधर-उधर फिरता ) देखो, कोई दिन वह था कि इसी 
मनुष्य विक्रय को अनुचित जानकर हम दूसरे को दण्ड देते थे, 
पर आज बहो कमै हम आप करते हैं । दैव बली है | (अरे ! 
सुनो भाई इत्यादि कहता हुआ इधर-उधर फिरता हे । (ऊपर देख 
कर)क्या कहा ? “क्यों, तुम ऐसा दुष्कर्म करते हो १” आये, 
यह मत पूछो, यह सब कमें की गति हे , ( ऊपर देखकर ) क्या 
कहा: ) “तुम क्या कर सकते हो, क्या समझते हो ओर किस 
तरह रहोगे ९” इसका क्या पूछना है! स्वामी जो कहेगा वह 
करेंगे, समभते सत्र कुछ हैं, पर इस अवसर पर समझना कुछ 
काम नहीं आता, और जैसे स्वामी रखेगा वेसे रहेंगे। जब 
अपने को बेच ही दिया, तब इसका क्या विचार है (ऊपर देखकर) 
क्या कहा ? “कुळ दाम कम करो ।” आर्य, हम लोग तो क्षत्रिय 
हैं. हम दो बात कहाँ से जानें ! जो कुछ ठीक था कह दिया । 

es से) 

आर्यपुत्र ! ऐसे समय मे हमको छोड़ जाते हो । तुम 

दास होगे तो में स्वाधीन रहके क्या करूंगी ! खी को अद्धा- 
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ङ्गिनी कहते हैं, इससे पहले बायाँ अंग बेचो । 

ह०-- (सुन कर बड़े शोक से) हा ! रानी की यह दशा इन 
आँखों से कैसे देखी जायेगी ९ 

(सड़क पर शैव्या और बालक फिरते दिखाई पड़ते हैं ।) 

शै०--कोई महात्मा कृपा करके हमको मोल ले तो बड़ा 
उपकार हो। 

बा०--अमको बी कोई मोल ले तो बला उपकाल ओ । 

शै०-- (आँखों में आंख भरकर) पुत्र ? चन्द्रकुलभूपण महारा- 
ज धीरसेन का नाती ( घेवता ) और सयकुल की शोभा महाराज 
हरिशचन्द्र का पुत्र होकर तू क्यों ऐसे कातर वचन कहता है । 
मै अभी जीती हूँ । ( रोती है) 

बा०-(माँका अठचल पकड़ कर) मां, तुम को कोई मोल लेगा 
तो श्रमको बीं मोल ले लेगा । आँ, आँ, मॉ, लोती काए को और। 

(कुछ रोना सा मुं ह बना के शेव्या का अंचल 
पकड़ के भूलने लगता है ) 

शे०--(आँसू पोंछ कर ) मेरे भाग्य से पूछो । 

ह०-अहह | भाग्य | यह भी तुम्हें देखना था? हा। 
अयोध्या की प्रजा रोती रह गई, हम उनको कुछ धीरज भी न 
दे आये। उनकी अब कौन गति होगी | हा ! यह नहीं कि 
राज्य छूटने पर भी छुटकारा हो । अब यह देखना पड़ा | हृदय ! 
तुम इस ol की सेबा योग्य वालक और खली को बिकता 
देखकर टुकड़े कड़े क्यों नहीं हो जाते ? (बारम्बार लम्बी सांस 
लेकर आस बह्दाता हे ।) 


शे०--(कोई महात्मा इत्यादि कहती हुई ऊपर देखकर) क्या 


कहा ? “क्या-क्या करोगी 7५ पर-पुरुष से सम्भाषण ओर 
उच्छिष्ट भोजन छोड़कर ओर सब सेवा करूंगी । (ऊपर देखकर) 
क्या कहा ? “इतने मोल पर कोन लेगा ?? आय, कोई साधु- 
ब्राह्मण-महात्मा कृपा करके ले ही लेंगे । 
(उपाध्याय और बटुक आते हैं ।) 
उ०-क्यों रे कोरिडन्य | सच ही दासी बिकती है ? 
ब०-हाँ, गुरुजी, क्या में फूँठ कहूँगा १ आप ही. देख 
लीजियेगा । 
उ०-तो चल, आगे आगे भीड़ हटाता चल, देख, धारा- 
प्रवाह की भाँति कसे सब काम काजी लोग इधर-उधर फिर रहे 
हैं, भीड़ के मारे पेर धरने को जगह नहीं हे और मारे कोलाहल 
के कान नहीं दिया जाता। 
उ०--(आगे-आगे चलता हुआ) हदो, भाई हटो | (कुछ आगे 
बढ़कर) गुरुजी, यह जहाँ भीड़ लगी हे वहीं होगी 0 
उ०--(शैव्या को देखकर) अरे | यही दासी बिकती है । 
शै०-(अरे कोई हमको मोल ले इत्यादि कहती और रोती है ।) 
बा०--(माता की भाँति तोतली बोली से कहता है ।) 
उ०--पुत्री कहो तुम कौन सेवा करोगी ९ 
शै०-पर-पुरुष से सम्भाषण और उच्छिष्ट भोजन छोड़ 
अर जो जो कहियेगा सब करू गी। 
उ०--वाह | ठीक है । अच्छा, लो यह सुवणे । हमारी 
ब्राह्मणी अग्निहोत्र की अग्नि की सेवा से घर के काम काज नहीं 
कर सकती सो तुम सँभालना । 
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(ER) 
- शे०--(हाथ फेला कर) महाराज, आपने बड़ा उपकार किया | 
उ०--(शेव्या कों भली भांति देखकर आप ही आप) अहा ! 
प्रह निःसन्देह बड़े कुल की है। इसका सुख Pd लज्जा सं 
ऊँचा नहीं होता ओर दृष्टि बराबर पैर पर हो है। जो बोलती 
हे, वह धीरे-धीरे और बहुत संभाल के बोलती है। हा! इसकी 
यह गति क्यों हुई ? (प्रकट) पुत्री तुम्हारे पति हैं ? 
शे०--(राजा की ओर देखती है ।) 
ह०--(आप ही आप दुःख से) अव नहीं हें । पति के होते 
ऐसी खली की दशा हो | 
उ०--(राजा को देखकर 'आइचर्य से) अरे यह बिशाल नेत्र, 
प्रशस्त-वन्षस्थल, ओर संसार की रक्ता .करने योग्य लम्बी-लम्बी 
सुजा वाला कौन मनुष्य है और मुकुट के योग्य सिर पर तृण 
क्यों रक्खा हैं ? (प्रकट) महात्मा, तुस हमको अपने दुःख का 
भागी समझो और कृपा-पूवेक अपना सब वृत्तान्त कहो । 
हु०-भगवान्‌, और तो विदित करने का अवसर नहीं 
है, इतना ही कहता. हूँ कि ब्राह्मण के ऋण के कारण यह 
दशा हुई। 
उ०--तो हमसे धन लेकर आप शीघ्र ही ऋण मुक्त हूज्िये । 
हृ०--( दोनों कानों पर हाथ रख कर ) राम राम ? यह तो 
ब्राह्मण की वृत्ति हे । आपसे धन लेकर हमारी कौन गति होगी । 
उ०--तो पांचसो मोहर पर आप दोनों में से जो चाहे सो 
हमारे साथ चलो । 
. रो०-(राजा से हाथ जोड़ कर ) नाथ ? हमरे आत आप 
मत बिकिये, जिसमें हमकों अपनी आँख से यह न देखना पड़े । 
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( ४७ ) 
हमारी इतनी मानिये । ( रोतीहे ) 


ह०--( आँसू रोकर ) अच्छा | तुम्हीं जाओ। (आपही आप) 
हो | यह वजहृदय हरिइचन्द्र का ही हे कि अब भी नहीं विदीणे 
होता 


शे०-- (राजा के कपड़ों में सोना बाँधती हुई ) नाथ ९ अब 
तो दर्शन भी दुलेभ होंगे । (रोती हुई उपाध्याय से ) आय ? 
आप क्षण भर ज्ञमा करें तो में आये पुत्र का भली भांति दर्शन 
करल । फिर यह मुख कहां ओर में कहाँ | 


उ०-हाँ हाँ में जाता हूं , कोण्डिन्य यहाँ है तुम उसके 
साथ जाना ।( जाता है।) 

शे--( रोकर ) नाथ, मेरे अपराधों को क्षमाकरना | 

ह्‌०--( अत्यन्त घवड़ा कर ) अरे ओ विधाता | तुमे यही 
करना था (आप ही आप) हा | पहले महारानी बनाकर अब 
देव ने इसे दासी बनाया । यह भी देखना बदा था | हमारी इस 
ठुगंति से आज कुलगुरू भगवान्‌ सूये का भी मुख मलीन हो रहा 
है (रोता हुआ, प्रकट, रानी से ) प्रिये, सवे भाव से उपाध्याय को 
प्रसन्न करना और सेवा करना । 

शे०--( रोकर ) नाथ जो आज्ञा। 

ब०--उपाध्याय जी गये, अब चलो, जल्दी करो । 


हु०--(आँखों में आंसू भर के) देवी | ( फिर रुक कर अत्य- 
न्त सोच से आपही आप ) हाय | में देवी क्‍यों कहता हूँ, अब तो 
विधाता ने इसे दासी बनाया । (धेय) देवी उपाध्याय की आराधना 
भली भांति करना और इनके सब शिष्यो से भी सुहृद्र-भाव रखना, 
ब्राह्मण की खी की प्रीति-पूर्वक सेवा करना, बालक का यथा- 


(उप ) 


सम्भव पालन करना और अपने धर्म और प्राण की रक्षा 
करना, विशेष हम क्या समभारवें । जो-जो देव दिखाये उसे धीरज 
से देखना । ( आँसू बहाते हैं ) 

शे०--जो आज्ञा ( राजा के पेरों पर गिर कर रोती है ) 

ह०- ( घेय-पूर्वेक ) प्रिये ।. देर मत करो, बटुक घबड़ा 
रहे हें । 

शे०- (उठ कर रोती है और राजा की ओर देखती हुई धीरे- 
धीरे चलती है । ) 

बा०--( राजा से ) मां का जाती ऐ ? 

ह०--( थैये से आँसू रोक कर ) जहाँ हमारे भाग्य ने उसे 
दासी बनाया है | 

बा०--(बटुक से ) अले माँ को मत लेजा (माँ का आँचल 

पकड़ के खीचता है । ) 

बढु०-( बालक को ढकेल कर ) चल, चल, देर होती है। 

बा०--(ढकेलने से गिरकर रोता हुआ, उठकर अत्यन्त क्रोध 
ओर करुणा से माता-पिता की ओर देखता है | ) 


ह०्राह्मण देवता, बालकों के अपराध से नहीं रुष्ट होना । 
(बालक को उठाकर धूर पोंछ के मुह चूमता हुआ । ) पुत्र | मुझ 
चाण्डाल का मुख इस समय ऐसे क्रोध से क्यों देखता है । ब्राह्मण 
का क्रोध तो सारी दशा में सहना चाहिये । जाओ, अपनी माता 
के. संग, मुझ भाग्यहीन के साथ रहकर क्या करोगे ? (रानी से) 
प्रिये | धेय घरो। अपना कुल और जाति स्मरण करो । अब 


जाओ देर होती है । 
(रानी ओर बालक बटुक के साथ रोते हुये जाते हैं । ) 


( ६६ ) 


हू०-धन्य हरिरचन्द्र । तुम्हारे सिवा और कठोर हृदय 
किसका होगा ? संसार में धन और जन छोड़कर लोग स्त्री की 
रक्ता करते हैं, पर तुमने उसका भी त्याग किया । 
(विश्वामित्र आते . हैं और हरिइचन्द्र पेरों पर गिर के प्रणाम 
करता हे ।) 
बि०--ला, दे दक्षिणा | अब साँझ होने में कुछ देर नहीं हे । 


ह०-- (हाथ जोड़ कर) महाराज, आधी लीजिये, आधी अभी 
देता हूं-। (सोना देता है ।) 
वि०--हम आधी दक्षिणा लेके क्या करेंगे ? दे चाहे जहाँ 
से, सब दक्षिणा । 
(नेपथ्य में) 
धिक्‌ तपो धिग व्रतमिदं धिग. ज्ञानं धिग बहुश्रुतम्‌ । 
नीतवानसि यदू ब्रह्मन्‌ - हरिइचन्द्रमिसां दशाम्‌॥ 


वि०— (बड़े क्रोध से) आह, हमको धिक्कार देने वाला दुष्ट 
कौन है ? (उपर देखकर) अरे विश्वेदेवा | (क्रोध से जल हाथ में 
लेकर ) अरे क्षत्रिय के पक्षपातियो । तुम अभी विमान से गिरो 
ओर क्षत्रिय के कुल में तुम्हारा जन्म हो और वहाँ भी लड़कपन 
ही में ब्राह्मण के हाथ से मारे जाओ। (जल छोड़ते हैं, नेपथ्य में 
हाहाकार के साथ बड़ा शब्द होता है; सुनकर और ऊपर देखकर 
आनन्द से ) हदहह | अच्छा हुआ | यह देखो, किरीट कुण्डल- 
बिना मेरे क्रोध से विमान से छूट कर विइवेदेबा उलटे ही होकर 
नीचे गिरते हें, और हमको धिक्कार दें | 

ह्‌० (ऊपर देखकर भय से) वाह रे तप का प्रभाव | (आप 
ही आप) तब तो हरिइचन्द्र को अब तक शाप नहीं दिया है यहद 
बड़ा अनुम्रह है । (प्रकट) भगवन्‌ | यह स्त्री बेचकर आधा धन 


पाया है सो, और आधा हम अपने को बेचकर अभी देते हैं । 
( नेपथ्य में ) अरे, अब तो नहीं सही जाती। 
वि०--हम आधा न लेंगे, चाहे जहां से अभी सब दे । 


घूमता ह । ॥ 2९ 
( चाण्डाल के वेष में धर्म ओर सत्य आते हैं । ) 


घम--(आप-हो-आप ) 
हम प्रतच्छ हरिरूप, जगत हमरे बल चालत । 
जल-थल-नभथिर मो प्रभाव, माजाद न टालत। 
हम ही नर के मीत सदा साँचे हितकारी। 
इक हम ही सँग जात, तजत जन पितु सुत नारी। 
सो हम नित थित इक सत्य में, जाके बल सब जग जियो। 
सो सत्य परीछन नृपति का आज भेस हम यह कियो। 
(आइचय से आप-ही-आप) सचगुच इस राजपिं के समान 
दूसरा आज त्रिभुवन में नहीं हे । 
(आगे बढ़कर प्रकट) अरे हरजनवाँ, मोहर का सन्दूक ले 
आवा हैं न ! 
स०--का चौधरी । मोहर लेके का करवो ? 
धर्मे-तोहसे का काम पूछे से ९ 
[ दोनों आगे बढ़ते हुए फिरते हैं । ] 
ह्‌०¬(अरे सुनो, भाई सेठ साहूकार इत्यादि दो तीन बेर 
पुकार के, इधर उधर घूसकर) हाय कोई नहीं बोलता और कुलगुरु 
भगवान्‌ सूये भी आज हमसे रुष्ट होकर शीघ्र ही अस्ताचल जाया 


® 


ह०- (अरे सुनो, भाई, सेठ-साहूकार इत्यादि पुकारता हुआ 


SR 
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चाहते हें ( घबराहट दिखात! है )) 
धर्स०--(आप ही आप) हाय ! हाय 1 इस समय इस महा- 
त्मा को वड़ा ही कष्ट हे । तो अब चलें आगे । ( आगे बढ़कर ) 
७५, 0०१ ~ Sa ७/ सो 
अरे | अरे | हम तुमको मोल लेंगे, लेव यह पाँच सो मोहर 
लेव । 
ह०-(आनन्द से आगे बढ़कर) वाह कृपानिधान | आप बड़े 
अबसर पर आये । लाइये (उसको पहचान कर) आप मोल लेंगे ? 
धर्म -हाँ, हम मोल लेंगे । ( सोना देना चाहता है) 
ह०- आप कौन हैं! 
धर्मश 
र [oN ° 
हम चौधरी डोम सरदार | अमल हमारा दोनों पार ॥ 
सब मसान पर हमरा राज । कफन माँगने का है काज || 
फूलमती देवी के दास । पूजे सती मसान निवास ॥ 
धनतेरस ओ रात दिवाली । बल चढ़ायके पूजे काली ॥ 
सो हम तुमको लेंगे मोल । देंगे मुहर गांठ से खोल | 
° 
(मत्त की भाँति चेष्टा करता हे ।) 
ह बड़े दुःख से ) अहह | बड़ा दारुण व्यसन उपस्थित 
हुआ हे । (बिइवामित्र से) भगवन्‌ , में पैर पड़ता हूँ, मैं जन्म भर 
आपका दास होकर रहूँगा, मुझे चाण्डाल होने से बचाइये । 
बि०- छिः मूख | भला हम दास लेके क्या करेंगे? “स्वयं 
दासास्तपस्विनः ।” 
ह०--'हाथ जोड़कर) जो आज्ञा कीजियेगा, हम सब करेगे | 
वि०--सव करेगा न 0 ( ऊपर हाथ उठाकर ) धर्म के साक्षी 
< i लौ कहेंगे में 3», 
देवता लोग सुनें, यह कहता है कि जों आप कहेंगे में सब करूँ गा। 


७ ४५ ) 
¢ 

ह्‌०-हाँ, हाँ, जो आप आज्ञा कीजियेगा सब करू गा । 

वि०--तो इसी ग्राहक के हाथ अपने को बेचकर अभी हमारी 
शेष दक्षिणा चुका दे । 

हु०जो आज्ञा । ( आप ही आप) अब कोन सोच हे? 
( प्रकट धर्मे से ) तो हम एक नियम पर बिकेंगे | 

धर्म-वह कोन ? 

ह०--भीख असन, कम्बल वसन, रखि हैं दूर निवास । 

जो प्रभु-आज्ञा ह!ई हे, करिहें सब हे दास॥ 

धर्म०--ठीक है, लेब सोना (दूर से राजा के आँचल में 
मोहर देता हे ।) 

हृ०-( लेकर हषे से, आ।प-ही-आप ) 

ऋन छुट्यो, पूरथो वचन, द्विजहु न दीनों शाप । 

सत्य पालि चाएडाल हू, होइ आजु मोहि दाप ॥ 

( प्रकट 'विइवामित्र से ) भगवन्‌ | लीजिये यह मोहर ? 

वि०-( मुँह चिढाकर ) सचमुच देता हे । 

ह०-- हॉ, हाँ, यह लीजिये | ( मोहर देता हे ।) 

बि०--( लेकर ) स्वस्ति (आप ही आप ) बस अब चलो, 
बहुत परीक्षा हो चुकी । ( जाना ) 


ह०--( हाथ जोड़कर ) भगवन्‌ | ,दक्षिणा देने में देर होने 
का अपराध क्षमा हुआ न 
वि०- हौँ, क्षमा हुआ। अब हम जाते हैं । 
हृ०- भगवन्‌, प्रणाम करता हूँ । 
€ विउवामित्र आशीर्वाद देकर जाते हैं ) 


आशय iii ™_\ ° म 
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ह०--अब चोधरी जी | ( लज्जा से रुककर ) स्वामी की जो | 
आज्ञा हा बह करें । | 


>... 


क्र मत्त की भाँति नाचता हुआ ) 

जाआ अभी दक्खिनी मसान | लेव वहां कफफन का दान | 
८ *3 दट: हट. नहिं bo 

जो कर तुमको नहीं चुकाबे । सो किरिया करने नहिं पावे ॥ 
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चलो घाट पर करो निवास । भये आज से हमरे दास ॥ ¢ 


ह०-जो आज्ञा। ( जवनिका गिरती है ) oe 


सम्भाषण में शिष्टाचार 
(कामताप्रसाद गुरु) 
मनुष्य की विद्या, बुद्धि और स्वभाव का पता उसकी बात- 
चीत से लग जाता हे, इसीलिये उसे अपने विचार प्रकट करने 
के लिये बातचीत में बड़ी सावधानी रखनी चाहिये | सम्भाषण 
में सावधानी की आवश्यकता इसलिये भी हे कि बहुधा वात ही 
बात में रोष बढ़ आता है.। यथार्थ में मनुष्य की बातचीत ही 
उसके कार्यो को सफलता ओर असफलता का कारण होती हे । 
क्रिसो कबि ने कहा हे-'कहें कृपाराम सीखियो निकाम एक 
बोलिबो न सीखो सब सीखो गयो धूल मे”! जिसकी बातचीत 
में सभ्यता वा शिष्टाचार का अभाव रहता हे, उससे लाग वात- 
चीत करना नहीं चाहते । 
0) सम्भाषण करते समय श्रोता की मर्यादा के अनुरूप “तुम”, 
॥। “झाप? अथवा श्रोमान्‌ का उपयोग करना चाहिये | इनमें “आप! 
i शब्द इतना व्यापक हे कि 'तुम' और 'श्रोमान्‌' का भी स्थान 
| ग्रहण कर सकता हूं । तुम का उपयोग अत्यन्त साधारण स्थिति 
। के लोगों के लिये या अधिक घनिष्ठ परिचय वाले समवयस्क के 
लिये ओर श्रीमान्‌” का उपयोग अत्यन्त प्रतिष्ठित महाबुभावों 
के लिये किया जाय । बहुत ही छोटे लड़कों को छोड़कर और 
किसी के लिये तू का उपयोग उचित नहीं है । किसी के प्रश्न 
ङ उत्तर देने में 'हॉ' या “नहीं? के लिये केबल सिर हिलाना 


_ असभ्यता हे । उसके वदले “जीं हाँ” या "जी नहीं” कहने की 


A 


श्र 


NORA 
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बड़ी आवश्यकता हे । बातचीत इस प्रक्रार रुऋ-रुक कर नकी 
जाय कि जिससे श्रोता को उकताहट मालूम पड़ने लगे । बात 
चीत करते समय इस वात का ध्यान रेखना चाहिये कि बोलने 
वाला बहुत देर त5 अपनी ही बात न सुनाता रहे, जिससे दूसरों 
को बोलने का अवसर न मिले और वे बोलने वाले की बक-बक 

ऊब जायं। बातचीत बहुधा संवाद के रूप में होनी 
चाहिये, जिससे श्रोता और वक्ता -- दोनों का अनुराग सम्भाषण 
में बना रहे । 


सभ्य वार्तालाप में इस बात का ध्यान रक्खा जाता है कि 
किसी के जी को दुखाने वाली कोई बात नहीं कही जाय । सम्भाषण 
को, जहाँ तक हो सके, कटाक्ष, आक्षेप, व्यंग्य, उपालम्भ और 
अश्लीलता से मुक्त रखना चाहिये । अधिक्रार की अहम्मन्यता 
में भी किसी के लिये कटु शव्द का प्रयोग करना अपने को 
असभ्य सिद्ध करना है | किसा जये व्यक्ति के बिषय में परिचय 
प्राप्त करने के लिये बातचीत में उत्सुकता न प्रकट की जाय 
ओर जब तक बडी आवश्यकता न हो किसी की जाति, वेतन, 


` वंशावली, वय आदि न पूछा जाय । किसी से कुछ पूछते समय 


प्रश्नों की कड़ी लगाना उचित नहीं । यदि कोई सज्जन आपका 
प्रश्‍न सुनकर भी उत्तर न दें तो उसके लिए उनसे अधिक आग्रह 
न करना चाहिये । यदि ऐसा जान पड़े कि वह उत्तर देना भूल 
गया है तो अवश्य ही नन्रता-पूर्वक दूसरी बार उससे प्रश्न 
किया जाय। 

बातचीत में आत्म-प्रशंसा को यथा- संभव दूर रखना चाहिये । 
साथ ही बातचीत का ढंग ऐसा न हो कि श्रोता को उसमें. 
अपने अपमान की झलक दिखाई दे । बातचीत भें विनोद बहुत 
आनन्द लाता है, परन्तु सदेव हँसी-ठट्टा करने की टेव वक्ता 


75 नको " >> फीफा मी | 
| | | 
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ओर श्रोता दोनों के लिये हानिकारक है । सम्भाषण में उपमा 
शर रूपक का प्रयोग भी बड़ी सावधानी से किया जाय, क्योंकि 
इसमें बहुधा अथे का अनथ हो जाने का भय रहता है । यदि 
वार्तालाप करते सभय कबियों के छोटे-छोटे पद्यों और कहावतो 
का उपयोग किया जाय तो इन से बोलचाल सरलता और 
प्रामाणिकता आ जाती है । तथापि “अति सब की बुरी होती है! । 

यदि कोई दो-चार सज्जन इकटठे किसी विषय पर बातचीत 
कर रहे हों तो अचानक उनके बीच मेंजाना अथवा उनकी बातें 
सुनना अशिष्टता हे । ऐसे अवसर पर लोगों के पास जाकर बिना 
कुछ पूछे ही बातचीत करने लगना अनुचित है। कभी कभी 
किसी मनुष्य को चुपचाप देखकर लोग उससे कुछ कहने का 


' आग्रह करते हैं । ऐसी अवस्था में उस मनुष्य का कत्तेव्य है कि 


मनोरंजक बात या विषय छेड़ कर उनकी इच्छा-पूर्ति करे । 
किसी की असम्भव बातें सुनकर भी उसकी हाँ में हाँ मिलाना 
चापलूसी हे और न्याय-संगत बातें मान कर भी उनका खण्डन 
करना दुराग्रह हे। लोगों को इन दोषों से बचना चाहिये । 
यद्यपि वार्तालाप में दूसरे का समर्थन करने से, अथवा उसकी 
प्रशंसा में दो-चार शब्द कहने में चापलूसी का कुछ आभास 
रहता हे, तथापि इतनी “चापलूसी? के बिना सम्भाषण नीरस 


. और अप्रिय हो जाता है |.” 


इसी प्रकार अपने मत का समर्थन करने और दूसरे के मत 
का खण्डन करने में कुछ न कुछ दुराग्रह सभ्य ओर शिक्षित 
समाज में चन्तव्य हे । फिसी अनुपस्थिति सज्जन की अकारण 
निन्दा करना शिष्टता के विरुद्ध हे और परनिन्दक को, सभ्य 
तथा शिक्षित लोग बहुधा अनादर की दृष्टि से देखते हे । 
विद्वानों के समाज में मत-भेद होने के अनेक कारण उपस्थित 


~= 
> 
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होते हैं, इसलिये जव “किसी के मत खण्डन करने का अबसर 
आवे तब बहुत ही नन्नता-पूर्वेक ओर क्षमा-्रार्थना करके उस मत 
का खण्डन करना चाहिये । खण्डन भो ऐसी चतुराई से किया 
जाय कि विरुद्धमत वाले को बुरा न लगे। बातचीत सें क्रोध के 
आवेश को रोकना चाहिये और यदि यह न हो सके तो उस 
समय मौन धारण ही उचित है । बचनों का उत्तर व्यंग्य से ही 
देना नीति की दृष्टि से अनुचित नहीं है, तथापि शिष्टाचार 
कम से कम एक वार सहन करने का परामर्श देतां है । 

जिससे बातचीत की जाती है, उस की योग्यता का विचार 
करके वणनात्मक अथवा विचारात्मक विषय पर सम्भाषण किया 
जाय । नवयुवकों से वेदान्त की चर्चा करना और वयोवृद्ध लोगों 
को श््रङ्गार-रस की विशेषतायें बताना शिष्टाचार के. विरुद्ध है । 
सड़क पर खड़े हो कर अथवा चलते हुए किसी स्त्री से ( विशेषकर 
दूसरे घर की स्त्री से) बातचीत करना अशिष्ट समझा जाता 
है । यदि कोई मनुष्य किसी विचारात्मक कार्य में लगा हो तो 
इसके पास ही जोर-जोर से बात न करनी चाहिये । रोगी मनुष्य 


(®) से अधिक समय तक बातचीत करना उसके लिये हानिकारक 


हे, और इससे उसके रोग की भयङ्करता का उल्लेख करना रोग 
से भी अधिक भयानक है । 

यदि अपने किसी अनुपस्थित मित्र या सम्बन्धी की निन्द, 
की जा रही हो तो निन्दक को नम्रता-पूबेक इस कार्य से विरत 
कर देना चाहिये और यदि इतने पर भी अपनी बात का कोई 
प्रभाव निन्दक पर न पड़े तो किसी बहाने उसके पास से उठ 
कर चले आना उचित है । इससे उसे अपनी मूखेता और 
आपकी अप्रसन्नता का कुछ आभास हो जायगा। जो मनुष्य 
स्वयं अकारण दूसरे की निन्दा नहीं करता उसके सामने दूसरों 


को भी ऐसा निन्द्रा करने का साहल बहुधा नहीं होता । 

किसी सभा-समाज या जमाव में अपने मित्र अथवा परिचित 
व्यक्ति से ऐसी भाषा का अथवा ऐसे शब्दों का उपयोग न 
करना चाहिये, जिन्हें दूसरे त समझ सके: अथवा जो उ 
विचित्र जान पढ़ें। ऐसे अवसर पर किसी विशेष विषय की 
अथवा अपने ही घन्धे या नौकरी की बातें करने से दूसरे लोगों 
को अरुचि उत्पन्न होती है। यदि किसी विशेष अथवा गहन 
बिषय पर बहुत समय तक सम्भाषण करने की आवश्यकता न 
हो तो थोडे-थोडे समय के अन्तर पर बिषय को बदल देना अनु 
चित न होगा । 


बातचीत करते समय भाषा की उपयोगिता पर भी ध्यान 
देने की आवश्यकता है । कई लोग साधारण पढे-लिखे लोगों के 
साथ बातचीत करने में, 'विचार-स्वातन्तर्य', व्यक्तिगत अपेक्षा', 
वेयक्तिक धारणा” आदि शब्दों का उपयोग करते है, जो साधारण 
पढ़े-लिखे लोगों की समझ में नहीं आ सकते! इसी प्रकार 
परिडतों के समाज में मनुष्यों के लिए 'मानस', माता के लिए 
“महतारी', पिता के लिये “बाप? और भोजन के लिए “खाना? 
कहना सङ्गत हे | 

हिन्दी-भाषी अहुधा श, ष ग्रौर क्ष का अशुद्ध उच्चारण 
करने के लिये प्रसिद्ध हैं। इसलिये शिक्षित लोगों को इस 
उच्चारण-दोष से बचना चाहिये। कई “उद दा! सब्जन अपनी 
बातचीत में सिर को “सर”, आंगन को 'सहन', बजाँज को बञ्जाज 
आर कलम को “लस कह कर अपनी भाषा-बिज्ञता का परिचय 
देते हैं, जो शिक्षित-हिन्दी-समाज में उपहासयोम्य समभा 
जाता हे ! हमारे कई हिन्दी-भाषी भाई उदू -उच्चारण-शुद्धता 
के मोह में पड़कर, हिन्दी के 'ज' वाले शब्दों में “ज? की अशुद्ध 


SRR 
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कड़ी लगाते हैं और कदाचित्‌ उसे अपनी उकू दानी का प्रमाण 
ससभते हें । पर यह उनकी भूल है, क्योंकि ऐसा उच्चारण । 
अशुद्ध होने के कारण दोनों भाषा-भाषियो-द्वारा उपहास्यमान 
होता है। हमने उदू न जानने बाले एक वकील महाशय को । 
जायदाद', “मजबूर, 'हर्ज' और 'ताज? कहते सुना हे । कई 
एक महाशय तो 'मुझे जल्दी घर जाना है? कह कर वकील साहब 
को भी मात कर देते हैं। यद्यपि हमने उपयुक्त वकील साहब | 
को शिष्टता के अनुरोध से उस समय उनकी भूल नहीं बताई, । 
पर हमें उनकी यथार्थ “उर्दू दानी का पता चल गया । कई लोग 
भूल से हिन्दी के “फ' अक्षर का “का कहते हैं, जिसका उदाहरण हि 
उनके 'क “फूल' और फन्दा कहने में मिलता है । F 
शिष्ट भाषण में इन दोषों से बचने की बड़ी आवड यकता 
है । विना उदू पढे उस भाषा के ज्ञ, फ़, क्र और ग्र का उच्चारण 
करने का किसी को साहस न करना चाहिये, क्योंकि इससे 
शिक्षित समाज. में, विशेषकर शिक्षित मुसलमानों में, हँसी होती 9 
है। ये लोग अपने शुद्ध उच्चारण पर बडा गर्व करते हैं और 
दूसरी जातियों के अशुद्ध उच्चारण की हंसी उड़ाया करते हैं । 
इसके लिये सबसे उत्तम उपाय यही है कि उनके उर्दू शब्दों 
का उच्चारण हिन्दी के प्रचलित अच्तरों में किया जाय । हिन्दी १ 
लिपि में ( उदू के संसगे से ) अक्षरों के नीचे जो बिन्दी लगाने । 
की अनिष्ट प्रथा है उसी से उच्चारण सम्बन्धिनी ये सब 
भूल होती हैं । अन 
(© मातृभाषा सें बातचीत करते समय बीच-बीच में अंग्रेजी 
शब्दों को मिलाकर एक प्रकार खिचडी भाषा बोलने की जो दूषित 
प्रथा है उसका तो सवैथा त्याग किया जाना चाहिये । भारतवषे 
में इस 'खिचड़ी-सम्भाषण-प्रथा' का तो इतना प्रचार है कि 


|. 
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कदाचित्‌ ही कोई प्रान्त इसके आधिपत्य से बचा हो! 


इसी प्रकार मातृभाषा में ऐसे प्रान्तीय शब्द भी न लाये 

जायं जो या तो बिल्कुल भदेस हों या दूसरे प्रान्त वाले जिन्हें 

समझ न सकें | बिना किसी कारण के अपनी मातृभाषा को छोड़ 
श्रन्य भाषा में बातचीत करना शिष्टता के विरुद्ध है । 


प्रशन 

(१) सम्भाषण में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए । 

(२) 'फ-फ़” “ज-ज? “क-क्ग? के उच्चारण में उपहासास्पद न 
बनने के लिए वकील साहब को क्या परामश देते हो ? 

(३) अर्थं समभाओ--आधिपत्य, अश्लीलता, प्रामाणिकता शिष्ट्रता, 
उत्सुकता । 

(४) भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं ? इस पाठ से १० ( संज्ञा ) 
शब्द ढुँढो । 


(० हे 
वृष्ट 
( अडुबादक--रूप नारायण पाण्डेय ) 

चलो नीचे उतरे, आषाढ़ आं गया, चलो नीचे उतरे । हम 
छोटी वर्षा की बूंदें हें । अकेली एक जनी तो जूही की कली का 
मुह भी नहीं धो सकती-मल्लिका के छोटे से हृदय को भी 
नहीं भर सकती। किन्तु हम हजारों, लाखों, करोड़ों हैं । चाहें 
तो प्रथ्वी को डुबा दें छोटा या क्षुद्र कौन है ? 
देखो जो अकेला है, वह चुद्र है-वही सामान्य है । जिसमें 
एका नहीं हे, वह तुच्छ है । देखो बू दो, कोई अकेली नीचे न 
उतरना-आधी ही राह में प्रचण्ड सूर्य की किरणों से सूख 
जाओगी । चलो, लाखों, हजारों करोड़ों, अबु दों, बू दें नीचे उतर 
कर सूखी हुई प्रथ्वी को भर दें । 

पृथ्वी को डुबा देंगी। पकेत की चोटी पर चढ़कर, उसकी 
छाती पर पेर रखकर, प्रथ्वी पर उतरना होगा-भरने के मार्ग 
में मोती का आकार धारण कर निकलेंगी। नदियों के शून्य 
हृदय को परिपूणे करके, उन्हें रूप का वस्त्र पहन कर, महातरङ्गों 
से भीषण बाजा बजाकर, लहर के उपर लहर उठाकर हम क्रीड़ा 
करें गी । आओ सब नीचे उतर । 

कौन युद्ध करेगा-वायु ! हिश | वायु के कंधे पर चढ़कर हम 
देश-देशान्तर में घूमेंगी । हमारे इस वर्षा-युद्ध में वायु हमारा 
घोड़ा है । उसकी सहायता पावे, तो हम जल-थल एकाकार कर 
देँ। हवा की सहायता मिलने से हम बड़े-बड़े घरों को ढा देने 


की शक्ति रखती हैं । वायु के कंधे पर चढ़कर लोगों के घरों के 
दरवाजा के भीतर घुसती हैं । किसी की बड़ी यत्न से विछाई 
हुई शय्या को हम मिंगो देती हे-सोती हुई सुन्दरी के ऊपर 
जाकर गिर पड़ती हैं । वायु तो हमारा गुलाम है । 

देखो भाई, कोई अकेले नीचे न उतरना । एका ही हमारा 
बल हे । नहीं तो हम कुछ भी नहीं हैं । चलो | हम लुद्र वृष्टि- 
बिन्दु हैं. किन्तु प्रथ्बी के प्राणों की रक्षा करेगी । खेतों में अन्न 
उपजावेंगी-मलुष्यों के प्राणा की रक्षा होगी। नदियों में नावं 
चलेंगी, मनुष्यों का रोजगार चलेगा । तृण, लता दृद आदि. की 
पुष्टि करें गी-पशु-पक्षी, कीट-पतंग जीवन पांगे! हुम ही संसार 
की रक्षा करती हैं ८ 

तो फिर आ | नवनील मेघमाला | आ, वृष्ट-बिन्ढुओं की 
'जननी | आ, माता दिग्मण्डल व्यापिनी | संर्य-तेज-संहारिणी ! 
श्रा, आकाश सरडल को घेर ले, हम नीचे उतरे | आओ बहन 
सुहासिनी सौदामिनी | वृष्ट बिन्दुकुल के सुख को उज्ज्वल 
करो । हम हँसती नाचती हुई प्रथ्वी-तल पर उतर पड । तुम 
वृत्नासुर के ममेत्थल को काटने वाले बज हो, तुम भी गरजो ! 
इस उत्सब में तुम्हारे सिवा और उपयुक्त बाजा कौत है ? तुम 
भी प्रथ्वी-तल पर गिरोगी । ? गिरो, किन्तु केवल गर्ग से उन्नत 
मस्तक पर ही गिरना ! इस परोपकारी चुद्र अन्न के ऊपर मत 
गिरना । हम इसकी रक्षा करने जाती हैं । गिरना हो तो इस 
पर्वत के शिखर पर गिरो। जलाना हो तो इन चोटी पर के पेड़ों 
को जलाओ । त्तद से कुछ न बोलना, हम लुद्र हैं, चुद्र के लिये 
हमारे हृदय में बड़ी व्यथा होती है । 

देखो, देखो हमें देखकर प्रथ्वी पर के लोगों का आह्लाद 
देखो | पेड़ आदि हिल रहे हैं, नदी हिल ड्ल रही हे) बड़े-बड़े 
वृक्ष सिर भुकाकर प्रणाम कर रहे हैं। किसान खेत जोत रहा है । 
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लड़के भाग रहे हें । केबल खटीक की स्त्री आम का रस लिये 
भीतर भागी जा रही है। आम-रस के दो-एक टुकड़े रक्खे जो 
हम खायेंगी । दो, इस के कपड़े भिणो दो । 

हमने जल की जाति में जन्म पाया हे । परन्तु तो भी हम 
रंग-रस करना जानती हैं । लोगों के छप्पर फाड़कर घर के भीतर 
झांकती हे । स्री-पुरुष जिस घर में सोये होते हैं, वहां छत के 
छेद से भीतर जाकर उनको चाका देती हें। जिस राह में बः 
बेटियां कलसी लेकर पानी भरने जाती हैं, उसी राह में हम 
कीचड़ कर रखती हें । चमेली का पराग धो डाले कर भोरों को 
भूखों मारती हैं । नोकर-चाकर कपड़ा घो कर फेलाते. हैं तो उसे 
कीचड़ सें डालकर उसका काम बढ़ा देती हें । हम क्या.कम 
दिल्लगी बाज हैं । तुम सब चाहे जो कुछ कहो, हम रसिको हें । 

खेर इसे जाने दो, हमारा बल देखो । पर्बत, कंदरा, घर, 
द्वार आदि सव को घो कर हम एक नई ही हरी-भरी एथ्वी की, 
रचना कर देंगी। देखो शिथिल, दुबेल नदी को कूलप्लाविनी, 
देशा को डुबा देने बाली, अनन्त-तरंग-संकुला, लम्बे चोड़े पाट को 
जल-रात्तसी बना देंगी । किसी देश में मनुष्यों की रक्षा करेंगी- 
किसी देश में मनुष्यों का (बाढ़ के द्वारा ) संहार करेंगो-कितने 
ही जहाजों को ठिकाने पर पहुंचा देंगी, ओर कितने ही जहाजों 
को डुबाकर ठिकाने लगा देंगी, प्रवी को जलमयी बना देंगी । 
फिर भी हम लुद्र है ? हमारे जेसा छुद्र ओर कोन हे ? हमारे 
जैसा बलवान्‌ और कोन है ? ( वङ्किम निबन्धाबलो से ) 

प्रश्नः 

(१) सबिग्नह समास बताओ :--. .... . 
| स्त्री-पुरुष, कूल-प्लाविनी, मेघमाला । 
= (२) इस पाठ का सार अपनी भाषा भें लिखो । 


SI 


.‹ (३) इस अनुवादित लेख की शेली किस प्रकार की है | 


गोपियों की भगवद्भक्ति 
(महावीर प्रसाद द्विवेदी) 


शरत्काल है । धरातल पर धूप का नाम नहीं । मार्ग रजो- 
रहित है । नदियों का औद्धत्य जात( रहा है, वे कृश हो गई हैं 


सरोबर और सरिताए निर्मल जल से परिपूर्ण हें । जलाशयों में 


कमल खिल रहे हैं | भूमि-भाग काशाँसुको से शोभित हें । 
बनोपवन हरे हरे लोल पल्लबों से आच्छादित हें । आकाश 
स्वच्छ दै, कहीं बादल का लेश नहीं । प्रकृति को इस प्रकार 
प्रफुल्लवदना देखकर एक दृ, रात के समय, श्रीकृष्ण को एक 
दिल्लगी सूझो । 

उस दिन शरत्पूणिमा थी। श्रीकृष्ण ने देखा, भगवान 
निशानायक का बिम्ब अखण्ड-भाव से उदित है, वह अपनी 
सोलहों कलाओं से परिपूर्ण है । नवीन कु कुम के समान उसका 
अरुण विम्ब रमा के मुखमण्डल को भी मात कर रहा है। 
उसकी कोमल-किरण-माला बन में स्त्र फैली हुई है । ऐसे 
उद्दपनकारी समय में उन्होंने अपनी मुरली की मधुर तान 
छेड़ दी । उसकी ध्वनि ने गोपियों के मानस को बलात्‌ अपनी 
ओर खींच लिया | वे उस लोकोत्तर निनाद को सुनकर मोहित 
हो गई । 

बंशी की ध्वनि सुनकर गोपियो को अन्य समस्त इन्द्रियाँ 
कर्णमय हों गई । अन्य इन्द्रियों के धम लोप हो गए। अकेली 
श्रवरोन्द्रिय अन्नुण्ण रही श्रीकृष्ण के द्वारा बजाई गई बंशी की 
ध्वनि सुनकर गोपियां आकुल हो उठी | उन्होंने धर के सारे 


क 
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काम छोड़ दिये। शिशुओं को स्तन्य पान कराना और पतियों 
को शुश्रूषा करना भी वे भूल गई । वे सहसा घर से निकल पड़ीं 
ओर उसी तरफ़ दौड़ीं जिस तरफ़ से वह मनोमुग्धकारिणी 
ध्वनि आ रही थी। आकर उन्होंने देखा कि श्रीकृष्ण जी 
अपने नटबर वेश में खड़े बंशी बजा रहे हैं। धीरे धीरे इनके पास 
एक दो नहीं, सेकड़ों गोपियाँ हो गई । इतनी आतुर हकर हड़बड़ी 
में वे घर से निकल पड़ी थीं कि उन्होने अपने बस्त्राभूषण तक 
ठीक-ठीक-जिसे जहाँ पर और जिस तरह पहिनना चाहिए 
था-नहीं पहना था। उन्हें इस तरह आई देख श्रीकृष्ण को 
फिर एक दिल्लगी सूझी । आपने वंशी बजाना बन्द कर दिया 
ओर बोले-- 


“स्वागत ! स्वागत | खूब आई। कहिये, क्या हुआ हे? 


कुशल तो हे ? ब्रज पर कोई विपत्ति तो नहीं आई १ किस लिये 
रात को यहाँ आगमन हुआ है ९” 


जरा इन श्रइनों को तो देखिये । स्वागत सत्कार के ढंग पर 
तो बिचार कीजिये। आप ही ने तो बुलाया 0) आप हो आने 
का कारण पूछ रहे हैं । यह दिल्लगी नहीं तो क्या है? ओर 
दिल्लगी भी बड़ी ही निष्करुण । बात यहीं तक रहती तो गानीमत 
थी । कृष्ण ने तो, इसके आगे, गोपियों को कुछ उपदेश भी 
दिया। उपदेश क्या दिया, जले पर निमक छिड़का। आपके 
व्याख्यान का कुछ अंश सुनिये । 

“रात बड़ी ही भयावनी हे । जंगल बेहद घना है। हिंस 
जीव इधर-उधर घूम रहे हैं। भला यह समय भी क्या ख्रियो के 

ने का है? तुम्हारे च्चे रोते होंगे । तुम्हारे परि 

बाहर निकलने का है ? तुम्हारे बाल-ब हग । तुम्हारे पांत, 
पुत्र पिता आदि फुटुम्बी तुम्हें हूं ढते होंगे । राका-शशि की किरणों 
~ ०७ 
से रञ्जित कुसुमित-कानन की सर हो चुकी, रवि-नन्दिनी यमुना की 
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तरल-तरंगों की शोभा तुम देख छुकीं। यदि प्रेम परवशता क 
कारण मेरे दशेनार्थ तुम चली आ. तो तुम्हारी बह दशन-पिपासा 
भो पूर्ण हो गई । हो चुका, बस, अब तुम पधारो, अपने अपन 
घर लौट जाओ, जाकर अपने अपने स्पामियों की शुश्रपा करो- 


देखो अपना पति दुःशील, ढुर्भग, वृद्ध, जड़ रोगी ओर 
निर्धन ही क्‍यों न हो, स्त्रियों को उसका त्याग कदापि न करना 
चाहिये, तुम जिस अभिप्राय से यहां आई हो, बह अत्यन्त निन्द्य 
हे । उससे तुम्हारे दोनों लोक विगड़ जायंगे ।? 


श्रीकृष्ण के इस व्याख्यान पर ध्यान दीजिये और उनके उस 
प्रन पर विचार क्रीजिये । प्रश्‍न था कि तुम आई क्यों? उस 
प्रदून का उत्तर आप स्वयं ही दे रहे हैं। फिर भी आपने 
प्रश्‍न करने की जरूरत समझी | इसी से हम कहते हैं यह दिल्लगो 
थी । दिल्लगी पर दिल्लगी । 

कृष्ण का यह रुख देखकर ओर उनको यह प्रश्नावली. तथा 
उपदेशमाला सुनकर गोपियों के होश उड़ गये | उन्हें स्वप्न में 
भी यह ख्याल न हुआ होगा कि उनके साथ इतना कठोर बर्त्ताब 
किया जायगा | वे थीं अबला और अबलाओं का विशेष बल 
हा हे. रोना ओर आक्रोश करना, सिसकना ओर सिर घुनना, 
उसी का अवलम्ब उन्होने किया, वे लगीं रोने। बड़े-बड़े 
आंसुओं के साथ, लगा उनकी आँखों का जल ३हने । मुह उनके 
सूख गये । अत्युष्ण इवासोच्छवासों की मार से उनके बिम्बाधर 
कुम्हला गये। बड़ी देर तक वे अपने पेर के »गूठों से जमीन 
कुर्‌दती हुई ठगी सी खड़ी रहीं । हाय, बड़ा धोखा हुआ | यह 
निष्ठुरता । हमारे अनन्य ओर निर्व्याज प्रेम का यह बदला । 
हमने जिसे अपना सवस्व समर्पण कर दिया उसका यह निष्ठुर 
व्यबहार | खर, अपने होश किसी तरह थोड़ा बहुत संभाल कर 


तफ 
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उनमें से कुछ प्रगल्भा गोपियो ने कृष्ण के सदुपदेश का: इस: 


प्रकार सत्कार किया । वे बोलीं 


“सरकार ! आप तो बहुत बड़े परिडत-प्रवर निकले । पण्डित 
ही नहीं, धर्सशा्री भी आप बन बैठे हें । हमें आपके इन 
गुणों की अब तक खबर ही न थी | आपकी” परम पावन कल्प- 
नाओं का ज्ञान तो हमें आज ही हुआ । प्रार्थना यह रै कि आप 
आदि-पुरुष भगवान को भी जानते हैं या नहीं । मोक्ष की इच्छा 
रखने वाले सुसुक्षुजन अपना घर-द्वार, स्री-पुरुष, धन-वेभव, 
सभी सांसारिक पदार्थों का परित्याग कर के जब उनकी शरण 
जाते हैं तब आप ही की तरह क्या वे भी उन सुसुन्ुओं को 
वसा ही शुष्क उपदेश देते हैं जैसा क्रि आपने हस लोगों को 
दिया! क्या कभी कोई पुरुष भगवान के दरबार या द्वार से 
इसी तरह दुरदुराया गया है जिस तरह कि आप हमें दुरदुरा 
[ | हैं ! आपको सर्वेश और सर्वोत्तम समझकर ही हम आपकी 
सेवा में उपस्थित हुई हें । अतएव, हे पण्डित शिरोमणे ! आप 
हमसे पणिडताई न छांटिये आप अपने पडित्य का संवरण 
कीजिये । कठोरता का अबतार न बनिये। नृशंस वाक्यों को 
मुख में नलाइये। समस्त विषयों को तृणवत्‌ समभकर हम 
आपके पाद-पद्य का आश्रय लेने आई हैं, हमारी भक्ति स्वीकार 
कीजिये । व्यथे की बातें न बनाइये, पुरुषबचनावली और नृशंसता 
आपको शोभा नहीं देती । 

हॉ, आपकी एक बात का जवाब रह गया। आपकी धर्स- 
भीरुता हमें बिल्कुल नहीं जँची । मनु, याज्ञवल्क्य और पराशर 
आदि धर्म-शा्रकारो के मत क्रा मनन आपने खूब ही किया, 
मालूम होता हे । परन्तु सरकार, इन ऋषियों से भी वड़े, नहीं 
तो समकक्ष, अन्य. ऋषियों ने जो कुछ कह या लिख रक्खा है 
उस पर आपका ध्यान क्‍यों नहीं गया ? उन्होने तो हाथ उठा- 


उठा कर, जोरों से, यह कहा है कि जो जिस भाव से भगवान्‌ 
की शरण जाता है उसका ग्रहण वे उसी भाव से करते हैं । हमने 
सुन रक्खा हे कि आप ही समस्त प्राणियों की आत्मा हैं। बता 
दीजिये, यह सच है या झूठ? 

धमँशाख्रज्ञ बनकर आपने यही न फरमाया है कि पति, पुत्र, 
सुहृद और अन्य कुटुम्बियों के विषय में यो. को अपना धम- 
पालन करना चाहिये अर्थात्‌ उनके प्रति स्त्रियों का जो कत्तेव्य 
है उससे उन्हें च्युत न होना चाहिये | यही न? अच्छा तो अब 
आप यह भी फरमा दीजिये कि जितने देहधारी हैं उन सब के 
ईश्वर, उन सब की आत्मा, उन सब के.बन्धु भी आप ही हैं या 
नहीं ? अगर हैं ओर अगर दिव्य-हृष्टि वाले ऋषियों का यह सिद्धांत 
भी सच हे कि “कृष्णस्तु भगवान स्वयम्‌” तो बस हो चुका । तो 
हम अपने पति, पुत्र, सखा ओर सहोदर आदि की भावनायें सब 
आप ही सें करती हें । आप ही हमारे पिता, आप ही हमारे पुत्र, 
आप ही हमारे पति और आप ही हमारे सब कुछ हो। हमारी 
भावनाओं पर आपका क्या जोर ? यदि आप घट-घट में व्यापक 
हैं--तो किसी के पति, किसी के पुत्र आप स्वयं ही बन चुके । 
इससे आप अब दया कीजिये । हम आपको अपना परमा- 
1: ईश्वर ही समझकर आपकी सेवा में उपस्थित हुई हें ।? 


कहने की जरूरत नहीं, गोपियों का अनन्य प्रेम और उनकी 
निर्व्याज-भक्ति देखकर भगवान्‌ कृष्ण ने उनकी सेवा को स्वीकार 
करके उन्हें कृतकृत्य कर दिया । _ 

श्रीकृष्ण की इस लीला पर कुछ लोगों के द्वारा बड़ी ही कड़ी 
टीकाय की गयी हैं ओर अब तक की जाती हैं। स्वयं पुराणकारों 
ही ने गोपियों को “व्यभिचारिणी” बनाकर फिर उनके इस कलंक 


का परिमाजन किया है । गोपियां बहुत पहले ही से कृष्ण 
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को ईश्वर, परमेश्‍वर, सर्वात्मा, परमात्मा कहती चली आ रही हैं । 
वे तो उन्हें परमात्मा ही समझकर, उनके पास, उनकी सेवा 
अपने मनोउलुकूल करने के लिये उपस्थित हुई थीं । श्रीमद्भागवत 
सें उनके कर्ता ने एक नहीं, -अनेक स्थलों में, श्रीकृष्ण को परम- 
पुरुष, आदि-पुरुष, परमात्मा आदि शब्दों से याद किया हे । 
पुराणकारों ने औकृष्ण को सर्वेश्वर, सबंसाक्षी, सर्वान्तर्यामी 
परमात्मा जब मान लिया तब भक्तों, प्रणुययों और दास्यभाव 
से प्रणोदित जनों के लिये क्या उन्होंने कुछ ऐसे भी नियम कर 
दिये हैं कि तुम इसी भाव से अपने उपास्य या इष्टदेव की भावना 
या भक्ति करो ? जहां तक हम जानते हैं, ऐसा तो कोई नियम 
नहीं । जो भाव जिसे अच्छा लगता है उसी भाब से वह ईइवर 
की अचना करता है। कोई उन्हें सखी समता है, कोई उन्हें 
स्वामी समझता है, कोई उन्हें वालक समझता हे, यहां तक.कि 
किसी किसी ने श र से भी उनकी उपासना की है| इस 
दशा भें यदि गोपियों ने श्रीकृष्ण को पति-भाव से भजा तो उन 
पर कलंक का आरोप क्यों ? या तों कृष्ण को यः कश्चित्‌ साधा- 
रण मनुष्य सममिए या गोपियों पर वेसा आरोप करना छोड़िये। 
दोनों बातें साथ-साथ नहीं हो सकतीं । यदि श्रीकृष्ण परमात्मा 
थे और गोपियों ने उन्हें पति-भाव से ग्रहण किया तो वे सवथा 
निर्दोष ही नहीं, मंगल-सूति समझी जाने योग्य और समस्त 
संसार की दृष्टि में पूजनीय हो चुकीं । आप श्रीमद्भागवत को 
सरसरी ही दृष्टि से पढ़िये । आप देखेंगे क्रि गोपियों ने अपने 
इष्टदेब को जहां प्रिय, प्रियतम, अङ्ग-सखा आदि शब्दों से 
सम्बोधित किया है वहां उन्हें वे बराबर इरवर, परमेश्‍वर और 
परमात्मा भी कहती आई हें । अतएव उनके प्रेम के सम्बन्ध में 
दुर्भावना के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं । जिस भगवद्‌ गीता को 
परम पण्डित भी संसार में सबसे अधिक महत्व की पुस्तक समझते 


१ 


; ` उसी में कृष्ण भगवान्‌ ने खुद ही कहा हि 

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव- भजाम्यहम्‌ ४ 
अतएब गोपियों ने यदि पति-भाव से उनका भजन किया ता 
क्या कोई गजब की बात हो गई ? उन्हे बही भाव प्रिय था । 
बंस और शिशुपाल आदि ने उन्हे आर भाव से देखा था । कृष्ण 
ने उनके उस भाव का भी आदर ही किया और उन्हें वहा फल 
दिया जो अन्य भाव के साधकों को प्राप्त होता है । परमात्मा 
होकर' कृष्ण जब स्वयं कह रहे हैं कि जोजि भाव से मेरा 
भजन करता है में उसे उसी भाव से ग्रहण करता हूँ तब शंका 
“आर संदेह के लिये जगह कहां ! 
भगबदूभक्त अपनी धुन के पक्के होते हैं । उन्हें उनके निश्चित 


(५ 


माग से कोई हटा नहीं सकता । उन्हें निन्दा चर स्तुति की परवा 
भी नहीं होती । वे रूढ़ि ओर लोकाचार के दास नहीं होते । 
मीरा की क्या कम निन्दा हुई | उन पर क्या लांछन नहीं 
लगाये गये ? उनके कुदुम्बियो ने क्या नका परित्याग नहीं 
किया ? परन्तु यह सब होने पर भी मीरा ने यह कहना न छोड़ा- 
मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई । 

कुछ कुछ यही दशा तुलसीदाल, कम्रीर, चेतन्य, रेदास, 
पलेठू आदि की भी हुई है । तुलसीदास जी ने कहा भी हे? 

तज्यो पिता प्रह्मद, विभीषण बन्धु, भरत महतारी । 

बलि गुरु, त्रज-बनितन पति त्यागो, भे जग मंगलकारी ॥: 7. 

प्रेमी को पूरा अधिकार है कि वह अपने उपास्य देव का 
आराधन जिस भाव से चाहे करे। ज्ञानयोग और राजयोग 
आदि के द्वारा भगवान्‌ का सान्निध्य या मोक्ष प्राप्त कर लेना 
साधारण साधकों का काम नहीं। बह माग बहुत कठिन है। 
पर प्रेम और भक्ति का मागे सुलभ और सुखसाध्य-हे । अव 


as 
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नारद-भक्ति-सूत्र देखिये । उनमें इस माग की. कितनी महिमा 
गाई गई है। गोपियों के लिये योग का साधन छ्रथवा-ज्ञान-प्राप्ति 
करना असम्भव नहीं तो महा कठिन अवश्य था। उनके लिए 
वही साधन उपयुक्त था जिसका आश्रय उन्होंने लिया । 'अतएव 
ये कल्याणी गोपिकाथें ज्ञानियों और योगियों के भी बन्दन ओर 
प्रणमन की पात्र हैं । 

ब्रज छोड़ आने पर एक बार श्रीकृष्ण ने इन गोपियों का 
समाचार मंगाना चाहा । एतदथै उन्होने उद्धव को चुना। उन्हें 
उद्धव को जिन्होंने श्रीमद्भागवत के ११ वें स्कन्ध में बेढब वेदान्त 


बूका है और महाभारत में राजनीति पर बड़े-बड़े लेक्चर भाड़े 


हैं । आप अपनी ज्ञानगरिमा की गठरी बाँधकर ब्रज पहुंचे ओर 
लगे गोपियों को ज्ञानोपदेश करने, परन्तु वहाँ गोपियो ने उन्हे 
F * कड़ी फटकार बताई कि उनका ज्ञान-सागर बिल्कुल ही 
सूख गया । गोपियों की ग्रेम की आंधी में उनका ज्ञान-योग यहां 
तक उड़ गया कि वे उल्टे उन्हीं व्यभिचार दुष्टी बनचरी 
नारियों के चेले हो गये । उन्हें अन्त में भगवान्‌ से प्राथना 
करनी पड़ी . 
आसामहो चरण्रेणुजुषामहम्‌ स्याम्‌ 
बृदाबने किमपि गुल्मलतोषधीनाम्‌ । 
या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथश्च हित्वा 
भेजुमु कुन्दपदवीं श्रतिभिबिमृग्याम्‌ ॥ 
उन गोपियों के चरणों की रज वृन्दावन के जिन पेड़ों- 
पौधों और लता-गुल्मादिकों पर पड़ी हैं वे धन्य हैं उनके सदृश 
पावन और कोई चीज नहीं । ये गोपियां साधारण खयां नहीं । 
अपने दुस्त्यज कुटुम्बियो ओर सबे-सम्मत तथा परम्परागत पथ 


& यहां यह शब्द व्यंगात्मक अर्थं देता है । 
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( ६२ ) 
का परित्याग करके ये उस पथ से चलने वाली हैं, जिसे श्रुतियां 
दे ढती फिरती हैं; पर उन्हें हृ ढे नहीं मिलता । इसी पथ की 
बदौलत ये भगवान्‌ की पदवी को प्राप्त करने में समर्थ हुई हैं । 
अतएव मेरी कामना हे कि में इसी ब्रज के किसी पेड़-पोदे, लता 
या गुल्म के रूप मै कभी जन्म लेकर अपने को कुताथ करू 1? 
उद्धव की यह उक्ति सुनकर कौन ऐसा भगवस्मेमी हे जिसका 
शरीर कण्टकित और और कंठ गदूगद नहीं जाय ९ 
प्रश्नावली 
१- सिद्ध करो कि द्विवेदी जी ही आधुनिक हिन्दी-गद्य के वास्त- 
विक प्रवतेक हैं । 
२- पर्यायबाची शब्द बताओ-कण, राधा-कृष्ण, निशा- 
नायक । 
३--इस पाठ के आधार पर प्रमाणित करो कि गोंपियों का कृष्ण के 
प्रति प्रेम पवित्र था । 
४-व्याख्या को -- 
( क ) नदियों का ओद्धत्य जाता रहा हे -... आच्छादित हें । 
( ख) मोक्ष की इच्छा «खने बाले... .- उपस्थित हुई हैं । 
(ग ) यदि आप घट-घट में व्यापक हैं... ...बन चुके । 
४--सन्धि-विच्छेद करो और नियम बतलाओ-- 
उद्दीपन, श्रवणोन्द्रिय, इवासोच्छवास, वस्त्राभूषण, 
निष्करुण, निर्मेल, मनो5नुकूल । 
(क) सविग्रह समास बताओ--लोल-पल्लब, दशेन-पिपास। । 
निर्व्याज-प्रेम. किरेणे माला; निशा-नायक, पाद-पदा । 


(ख) वाक्य विश्लेषण करो ˆ ` ` 


| 
| 
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| 
| 
| 
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(ग ) श्रीकृष्ण के इस...... दे रहे हैं । 
( घ ) इससे आप अब......उपस्थित हुई हैं। 
( ङ ) प्रेरणाथे क्रियाएं बनाकर प्रयुक्त करो-- 
चढ़ना) मानना, बढ़ना, पहुँचना । 
६ निम्नलिखित पद्य में आई हुई अन्तर्कथाओं पर टिप्पणी लिखो । 
तज्यो पिता प्रह्माद-. ... .. पति त्यागो । 


हि... 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 

` (इयाम सुन्दर दास ) 
wt छ , be 
संवत्‌ १८१४ की लड़ाई के उपरान्त अंगरेजों के पेर इस 
देश में दृढता से जमने लगे, परन्तु अवस्था अभी तक डाबॉडोल 
थी। संत्‌ १८६० में मुराल-सान्राञ्य का अन्त हो गया ओर 
मुगल-सम्राट अंगरेज़ों से पेन्शन पाकर अपना जीवन बिताने 
लगा । अब इस विस्तृत राज्य को भली भांति शासित करने का 
उद्योग किया जाने लगा । संवत्‌ १६१४ में सिपाही-बिद्रोह हुआ, 
जिससे ब्रिटिश शासन की जड़ हिल गई, पर अंगरेजो के 
सौभाग्य से उन्हें थोड़े ही दिलों में इस विपत्ति से छुटकारा 
मिल गया और उन्होंने इस विद्रोह का दमन करके अपने शासन 
की नींव दृढ़ता से जमा ली । इसके उपरान्त ब्रिटिश जाति और 
भारतवर्ष के सम्बन्ध की घनिष्टता दिन पर दिन बढ़ने लगी । 
एक व्यापारी संस्था ने बाणिजव्यापार के लिये इस देश में 


प्राकर २४८ वर्षों में अपना अटल राज्य स्थापित कर लिया । 

इस दैवी घटना के कारण इंगलैंड की अपेक्षाकृत नवीन 
सभ्यता का भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता से सम्बन्ध स्थापित 
हुआ और दोनों में संघर्षण होने लगा । बिजय के उत्साह में 
मग्न होकर अंगरेज अपनी जाति तथा देश के उपकार में दत्तः 
चित्त थे और अत्यन्त कुशलतापूर्वक अपने उद्देश्य की सिद्धि 
के लिए प्रयत्नवान्‌ हो रहे थे। पिछले एक सहस्त्र वर्षों से 
भारतवर्ष विदेशियों के अधीन होकर तथा उनकी सेवा'वृत्ति 
करके अपना जीवन बिता रहा था। एक में उत्साह, जाति-प्रैम 


( ६४ ) 


ओर देशाभिमान के भाव भरे हुए थे, दूसरा संकटापन्न होकर 
अपने दिन कठिनाई से काट रहा था, उसे अपने जीवन तक के 
लाले पड़ रहे थे, स्वार्थपरता ने उस पर अपना पूर्ण अधिकार 
जमा लिया था। ऐसी अबस्था में दो भिन्न-भिन्न सभ्यताओं 
का संघषेण सम शक्ति से नहीं चल सकता था । 

किसी लेखक का कहना है कि यूरोप के लोग पहले 
व्यापार का करडा लेकर आगे बढ़ते हें । उसके पीछे धर्म का 
झण्डा खड़ा किया जाता है और अन्त में सभ्यता का अजेय 
दुग खड़ा होकर विजितों को अपना अस्तित्व झुलाकर उसी की 
महत्ता स्वीकृत करने के लिये बाध्य करता हे । भारतवर्ष में 
भी क्रमशः ये ही घटनायें हुई' | जब अंगरेजो के पेर यहाँ . 
जम गये तब उन्हें अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने की ` 
चिन्ता हुई। उन्होने भारतवर्ष को भारतीय सिपाहियों की 
सहायता से जीता था। अब शासन भी भारतीयों की सहायता 

चलने लगा, पर शासन ठीक-ठीक चलाने के लिये शासक 
ओर शासित में परस्पर व्यवहार की आवश्यकता होती है। 
अतएव यह आवश्यक हुआ कि शासक शासित की 
भाषा का ज्ञान प्राप्त करें और शासित शासक की भाषा का। 
इस पारस्परिक व्यवहार-विनिमय के लिये ऐसे ब्रिद्यालयों 
के स्थापन की आवश्यकता हुई जहाँ अंगरेज़ों को भारतीय 
भाषायं सिखाई जायें । साथ ही ऐसा आयोजन भी 
अनिवार्य था, अनिवार्य ही नहीं वरन्‌ परम आवश्यक था, 
जिससे भारतीयों को अंगरेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त कराया 
जाये। इस अन्योन्याश्रित व्यापार की आवश्यकता में मात्रा 
का भेद रहा। शासकों के लिए भारतीय भाषाओं का 
व्यवहारिक ज्ञान उतना आवश्यक नहीं था जितना शासितों 
के लिए; क्योंकि शासितों को अपनी भाषा का ज्ञान प्राप्त कराके 


( ६६ ) 


वे उनके द्वारा सुगमता से अपना काम चला सकते थे | इस 
स्थिति में पहिले तो फोटेविलियम कालेज में ऐसा प्रबन्ध 


किया गया कि इंगलैंड से आये हुए नवयुवक शासकों को 


भारतीय भाषाओं को शिक्षा दी जाये, पर पीछे से इसकी 
ताहश आवश्यकता न समझी गई ओर यह कालेज बन्द कर 
दिया शया । पहले चाहे जिस भाव से प्रेरित हो कर यह 
कालेज. खोला गया और फिर वन्द कर दिया गया हो, पर 
इसने. हिन्दी-साहित्य का रूप ही बदल दिया । अंगरेज़ों का 
यह नियम है कि ने पहिले निइचय कर लेते हैँ करि कोन-कोन सी 
बातें हमारे लिए आवद्यक और उपयोगी हैं और तब वे उनकी 
प्राप्ति के लिये प्रयत्तवान्‌ हो जाते हैं। हमारी हिन्दी भाषा 
का साहित्य अब तक प्रायः पद्यमय था, गद्य तो उसमें नाम मात्र 
को था। पद्म के द्वारा पारस्परिक व्यत्रहार कमी चल नहीं 


Py CON 


सकता । यद्यपि सब देशों के साहित्य में पहले पद्य काही 


आविभाव होता है, पर साथ ही परस्पर भाव-विनिमय के 
लिए गद्य का भी प्रयोग होता है। हिन्दी में भी साहित्य का, 
आरम्म पद्यरचना से हुआ और इसके लिये त्रजभाषां का 
ही विशेष प्रयोग हुआ है, पर भारतवपे एक बहुत बडा देश है 
ओर प्राचीन समय में देश के भिन्न-भिन्न भागों के रहने वालों 
के आने-नाने तथा मिलने-जुलने के साधन सुगम न होने के 


कारण भाव-विनिमय के लिये अनेक प्रान्तिक भाषाओं तथा 


उपभाषाओं का खण्ड-राज्य था । इस अवस्था में जब अंगरेजों 
को शासकों ओर शासितों के बीच परस्पर व्यबयहार स्थापित करने 
की आवश्यकता हुई, तव वे इस काम के लिये भिन्न-भिन्न उप- 
भाषाओं तथा बोलियों में से किसी एक को नहीं चुन सकते 
थे। इस काम के लिए उन्होंने मुख्य-मुख्य प्रान्तीय भाषाओं 
को चुना जिस में हिन्दी भी एक थी । पर हिन्दी में गद्यअन्थ 
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तो थे ही नहीं, इसलिए वे इन ग्रन्थों के निर्माण की ओर 
दत्तचित्त हुए। इस प्रकार फोट विलियम कालेज में लल्लूलाल 
जी, सदलसिश्र आदि परिडतों को यह काम सौंपा गया और 
उन्होंने खफलतापूवेक इसे सम्पन्न किया। इन घटनाओं के 
वशवर्ती होकर हिन्दी गद्य की नींव हृढ़ता पूर्वेक रक्खी गई । 

अब इस बात का विचार आरम्भ हुआ क्रि भारतवासियों 
को क्रिस प्रकार की शिक्षा दी जाये और वह भी किस भाषा 
के द्वारा। बहुत वाद-विवाद तथा . सोच-विचार के अनन्तर 
अंगरेज़ी भाषा द्वारा पाइचात्य विद्याओं की शिक्षा देना 
निश्चित हुआ और उसके अनुसार भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न 
स्थानों में इसका प्रवन्ध होने लगा। इस कार्ये को इंगलेंड- 
वासी कितना आवश्यक और उपयोगी समझते थे, इसका नुर 
मान इसी बात से करलेना चाहिये कि संवत १६१४ में, 
जबकि सिपाही-िद्रोह भयानक रूप धारण किये हुए था, पहला 
विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। तब से लेकर आज तक 
शिक्षा का कार्य बराबर चला आ रहा है। पाश्चात्य शास्त्रं 
को शिक्षा देने और अंगरेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त कराने में 
बड़ा अन्तर है । एक से ज्ञान की वृद्धि हो सकती है, पर दूसरे 
से एक विदेशीय जाति के परस्पर व्यवहार को भाषा से परि- 
चय होता है । भाषा द्वारा जो विजय प्राप्त होती है, बह: 
चिरस्थायिनी और, अधिक व्यापक होती है । अपनी निज 
की भाषा; अपने प्राचीन साहित्य तथा अपने प्राचीन इतिहास 
के ज्ञान से शून्य रहकर जब मनुष्य किसी विदेशीय भाषा, 
विदेशीय साहित्य और विदेशीय इतिहास का ज्ञान प्राप्त करता 
हे और उनकी महत्ता पर मुग्ध हो जाता है, तब वह धीरे-धीरे 
अपने आपको भूलने लगता हे और अन्त में बिदेशीय 


हि 
रङ्ग में ऐसा रंग जाता है कि उसे अपने देश की सत्र बातों से 
विराग उत्पन्न होने लगता है, उसे अपनी भाषा गँवारू ओर 
व्यज्ञकशक्ति-रहित जान पड़ने लगती है, और साहित्य-हीन 
आर अपूर्ण देख पड़ने लगता है. और अपने इतिहास में पार- 
स्परिक इच्या द्रेष के झगडों को छोड़कर ओर कुछ मिलता ही 
नहीं । सारांश यह कि वह अपने आपको एक अशिक्षित, असभ्य 
ओर गुणहीन जाति का मनुष्य समकने लगता है । अंगरेजी 
शिक्षा ने बहुत दिनों तक शिक्षित भारतियों के हृदयों पर ऐसा 
ही प्रभाव डालना आरम्भ कर दिया था। वे सब बातों में 
शासकों को ही सर्वश्रेष्ठ और अपन आदश मानने लगे थे, 
उनका अनुकरण करने में ही अपना महत्त्व समझते थे। रहन- 
सहन, कपड़े-लत्ते, चाल ढाल, बात-चीत आदि सब बातों में 
अंगरेज उन के आदर्श हो रहे थे। यदि यह अवस्था ओर 
कुछ काल तक बनी रहती, ता भारतवर्ष का रूप ही कुळ का 
कुछ हो जाता । उसमें अपने पूबे गौरव का कोई चिन्ह वते- 
मान न रह जाता । वह अ'गरेजी रङ्ग में ऐसा रंग जाता कि 
उसे क्रिस्तान होने, अ'गरेजी भाषा बोलने ओर अ'गरेजी आचार- 
विचार तथा व्यवहार को अङ्गीकार करने में ही अपने जीवन 
का साफल्य जान पड़ने लगता, पर ईइवर को यह स्वीकृत न 
था। उसकी तो यह इच्छा थी कि पूर्व और पश्चिम के सम्मेलन 
से वृद्ध भारत फिर से जाग उठे, उसमे नई शक्ति का 
सञ्चार हो जाये, वह नये भावों से पूणे हो संसार की उन्नत 
जातियों में पुनः अपना अपना महष्त्व स्थापित करे । संसार में 
जब जब ऐसे महत्त्व के परिवर्तन होने को होते हैं, तब तब 
उनको सिद्ध करने के लिए बिशेष शक्ति-सम्पन्न आत्माओं का 
्राविर्माव होता है। ब्रह्मसमाज ने बंगाल को क्रिस्तान होने 
से बचा लिया । उत्तर भारत में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने. 
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धम और समाज-सुधार की ऐसी बलवती धारा प्रवाहित की 
कि देश का यह भाग अपने पूर्व गौरव को समझ और अपने 
प्राचीन आचार-विचार से अभिज्ञ होकर क्रिस्तान होने से बच 
गया। वैसे ही भारतेन्दु हरिइचन्द्र ने हिन्दी भाषा सें नई 
सञ्जीवनी शक्ति का सञ्चार कर उसे इस योग्य बना दिया 
कि वह जातीय विकास की सहायक होकर भारतवासियो दी 
मातृभाषा के उपयुक्त गौरव को प्राप्त करने में समर्थ हुई । पहले 
कहा जा चुका हे कि सभ्यता की विजय राजनीतिक बिजय से 
अधिक महत्त्वपूर्ण और स्थायी होती हे । संयोग से जब राज- 
नीतिक बिजय के साथ सभ्यता की बिजय की सहयोगिता 
ओर सहकारिता हो जाती है, तब वह राजनीतिक विजय चिर- 
स्थायिनी होकर किसी विजित देश को सदा सर्वदा के लिए 
अपना बना लेती है । एक दूरदर्शी लेखक का कथन है कि 
यदि किसी देश को निरन्तर दासात्व की श्रृङ्खला में बाँचे 
रखना हो; तो पहले उसका इतिहास नष्ट कर देना चाहिए । 
इसका सबसे सुराम उपाय उस देश के वासियों की अपली 
मातृभाषा से अरुचि उत्पन्न करके विजेताओं की भाषा के प्रति 
विशेष अनुराग और गाढ़ी समता उत्पन्न कर देना है । भारत- 
वर्षे में यही उद्योग किया: गया था, पर “मेरे भन कछु और 
थी करता के मन ओर” । ईश्वर ने भारतेन्दु हरिङ्चन्द्र को 
इस लोक में भेजकर इस प्रवाह को उलटा बहा दिया । मातृभाषा 
हिन्दी के प्रति बिराग के स्थान पर अलुराग उत्पन्न हो 
गया । पाइचात्य शिक्षा-प्राप्त लोगों की रुचि बदल गई और 
उनमें अपने साहित्य-भंडार को सुन्दर-सुन्दर रत्नों. से भरने 
की उत्कट कामना उत्पन्न हो गई । 


“भारतेन्दु हरिश्‍चंद्र के समय से हिन्दी-साहित्य का 


75 


रि 


हि >>... छछऋऋऋऋऋछऋछअकशआआआआआआआशआआआआआआआआआआआआआआआआण 
f | फक लम हा Fre 


( ७° ) 


नया युग आरम्भ होता दै. । इन्होने जिस अबस्था में हिन्दी 
को पाया वह विलक्षण थी । पद्य में जायसी, सूर, तुलसी 
आदि के आख्यान-काव्यों का समय एक प्रकार से बीत चुका 
था | केशव के चलाये हुए नायिकाभेद, रस-अलङ्कार आदि 
को लक्ष्य करती हुई स्फुट कविताओं के छोंटे उड़ रहे थे । 
गद्य प्रेमसागर, सिंहासनःवत्तीसी और बैताल-पचीसी से ही 
सन्तोष किये बेठा था । | 


I} “यद्यपि देश में नये-नये भावों का सञ्चार हो गया था, 
पर हिन्दी भाषा उनसे दूर थी । लोगों की अभिरुचि बदल 
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चली थी, पर हमारे साहित्य पर उसका प्रभाव नही पड़ा था. 
शिक्षित लोगों के विचारों ओर व्यापारो ने दूसरा माग तो 
पकड़ लिया था, पर उनका साहित्य उसी पुराने मार्गे पर था। 
थे लोग समय के साथ स्वयं तो कुछ आगे बढ़ आये थे, पर 
जल्दी में अपने साहित्य को साथ न ला सके । उसका साथ 
छूट गया और बह्‌ उनके कार्यक्षेत्र से अलग पड़ गया । प्रायः 
सभी सभ्य जातियों का साहित्य विचारों और व्यापारों से 
लगा हुआ चलता है । यह नहीं कि उनको चिन्तां ओर 
कार्यों का प्रवाह तो एक ओर हो और उनके साहित्य का 
प्रबाह दूसरी ओर । फिर यह बिचित्र घटना यहाँ केसे. हुई ? 
बात यह है कि जिन लोगों के हृद्य सें नई शिक्षा के प्रभाव से 
नये बिचार उत्पन्न हो चते थे, जो अपनी आँखों से देशकाल 
का परिवर्वन देख रहे थे, उनमें, अधिकांश तो ऐसे थे जिनका 
कई कारणों से हिन्दी-साहित्य से लगावं छूट सा गया था 
आर शेष ऐसे थे जिन्हें हिन्दी-साहित्य का मण्डल बहुत ही 
बिद्ध और परिमित दिखाई देता था, जिन्हें विचारों को सन्नि- 
बिष्ट करने के लिये स्थान ही नहीं सूझता था । उस समय | 
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॥ एक ऐसे साहसी और प्रतिभा-सम्पन्न पुरुष की आवश्यकता 
| थी जो कौशल से इन बढ़ते हुए विचारो का मेल देश के पर- 
स्परागत साहित्य से करा देवा । वाबू हरिश्चन्द्र का प्रादुर्भाव 
ठीक ऐसे ही समय में हुआ ओर वे यह काय करने में 
समर्थ हुए |? 

श्याम सुन्दर दास 
2 असनः 
|, (१) भार्तेन्डु हरिश्चन्द्र'कोहिन्दी का युग-प्रवर्ततक क्यों मानते हैं ? 
bE हरिशचन्द्र और द्विवेदी को'सेखाओं की तुलना करो । 
(२) भारतेन्दु बाबू ने हिन्दी की सेवायें किन-किन रूपों सें कीं ? 


(३) उनका जीवन-चरित्र संक्षेप में लिखो । | 
(४). भारतेन्डु के समकालीन चार कबियों के नाम बताओ । f 
र I पर प्‌ ग 
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सत्रता 
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जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी 
संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र 
चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत ओर 
निराली नहीं रहती, तो उसकी जान-पहचान के लोग घड़ाधड़ 
बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका द्वेल- 
मेल हो जाता है । यही हेल-मेल बढ़ते-बढ़ते मित्रता के रूप में 
परिणत हो जाता हैं । मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके 
जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगत का गुप्त 
प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पढ़ता हे । हम लोग ऐसे 
समय में समाज में प्रवेश करके अपना कायं आरम्भ करते हैं 
जब कि हमारा चित्त कोमल ओर हर तरह का संस्कार ग्रहण 
करने के योग्य रहता है, हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी 
प्रवृत्ति अपरिपक्त रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के 
समान रहते हें जिसे जो जिस रूप का चाहे, उस रूप का करे, 
चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना 
हमारे लिये बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़-संकल्प के हैं, क्योंकि 
हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है । 
पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही 
बात को ऊपर रखते हैं, क्योकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर 
कोई दाब रहती हे और न हमारे लिये कोई सहारा रहता है! 
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दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है, उस का पता 
युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम 
लिया जाय तो यह भय नहीं रहता; पर युवा पुरुष प्रायः विवेक 
से कम काम लेते हैं। कैसे आइचये की बात है कि लोग एक 
घोड़ा लेते हें तो उसके गुण-दोष को कितना परख कर लेते हैं, 
पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूव आचरण ओर प्रकृति 
आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। वे उसमें 
सब वाते अच्छी ही मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। 
हंस-मुख चेहरा, बातचीत का ढब, थोड़ो चतुराई वा साहस- ये 
ही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट से उसे अपना 
बना लेते हैं। हम लोग यह्‌ नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या 
है, तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी हे। यह 
बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म- 
शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता हे । एक प्रचीन विद्वान 
का वचन है--“विश्वासपात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। 
जिसे ऐसा मित्र मिल जाय एसे समझना चाहिये कि खजाना 
मिल गया।” बिश्वासपात्र मित्र जीवन की एक औषधि हे। 
हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिये कि वे उत्तम 
संकल्पों में हमें ढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचावेंगे 
हमारे सत्य, पवित्रता ओर मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे 
जब हम कुमागे पर पेर रखेंगे, तब वे हमें सचेत करेंगे, जब 
हम हतोत्साह होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह हे 
कि. वे हमें उत्तमतापूवक जोवन-निर्वाह करने में हर तरह से 
सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वेद्य की सी 
निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का सा 
धेये और कोमलता होती है । ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न 
प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। . १ 
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छात्रावस्था में तो मित्रता की धुन सवार रहती हे । मित्रता 

हृदय से उमड़ी पड़ती 'है। पीछे के जो स्नेह-बन्धन होते हैं, 
'उनमें न त! उतनी उमंग रहती है न उतनी खिन्नत। । वाल-मेत्री 
में जो मग्न करनेवाला आनन्द होता है, जो हृदय को बेधने 
वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहां ? केसी 
मधुरता और केसी अनुरक्ति होती हे; केसा अपार विश्वास 
होता हे । हृदय के कसे केसे उद्गार निकलते हें । वर्तमान 
केसा आनन्दमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के सम्बन्ध में 
केसी लुभानेवाली कल्पनाएँ मन में रहती हें । कितनी जल्दी 
बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। 
- सहपाठी की मित्रता’ इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल- 
पुथल का भाव भरा हुआ है | किन्तु जिस प्रकार युवा पुरुष की 
मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गम्भीर होती 
हैं, उसी प्रकार हमारी युवाबस्था के मित्र वाल्याअस्था के मित्रों से 
कई बातों में भिन्न होते हैं। में समभा हूँ कि मित्र चाहते हुए 
बहुत लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस 
कल्पित आदृश से तो हमारा काम जीबन की भटो में चलता 
नहीं । सुन्दर प्रतिभा, मनभावनी चाल और स्वच्छन्द प्रकृति ये 
ही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है; पर जीवन-संग्राम में 
साथ देने वाले मित्रो में इनसे कुछ अधिक बातें च।हिये । मित्र 
केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, 
पर जिस से हम स्नेह कर सकें, जिससे अपने छ्लोटे-मोटे, काम 
तो. हम निकालते जायं, पर भोतर ही भीढ्हश्वणा करते रहें । 
मित्र सच्चे पथ-प्रदशेक के समान होना चाहिए जिस पर ह्म 
पूरा विश्वास कर सके; भाई के समान होना चाहिये जिसे हम 
प्रीति-प्रात्न बना सके। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची 
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सहानुभूति होनी चाहिये--ऐसी सहानुभूति जिससे दोनों मित्र 

एक दूसरे की खोज- खबर लिया करें, ऐसी सहानुभूति जिससे 

एक के हानि-लाभ को दूसरा अपना हानि-लाभ समझे । मित्रता 

के लिये यह आवश्यक नहीं हे कि दो मित्र एक ही प्रकार का 

कार्ये करते हों । वा एकही सुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति 

ओर आचरण की समानता भी आवश्यक वा वांछनीय नहीं है । दो 

भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। 

रास धीर ओर शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उम्र और उद्धत स्वभाव , 
के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यन्त ग्रगाढ़ स्नेह था । उदार तथा 

उच्चाशय कणे और ल भी दुर्योधन के स्वसावों में कुछ विशेष 

समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी । यह कोई 

बात नहीं हे कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही 

मित्रता हों सकती हे । समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक 

दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं हैं हम , 
चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिस में वह गुण हो। चिंता- 
शील मनुष्य प्रफुल्लित-चित्त का साथ दवडता हैं, निबल 
बली का, धीर उत्साही का | उच्च आकांक्षा वाला चन्द्र-ुप्त 
युक्ति और उपाय के लिये चाण्यक्य का मुह ताकता था। 
नीति बिशारद्‌ अकबर मन बहलाने के लिये बीरबल की ओर 
देखता था । Re 

मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है-“उच्च और 
महा कार्या में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना, अर साहस 
दिलाना कि तुम अपनी निज की सामथ्ये से बाहर कास कर 
जाओ । "यह कर्त्तव्य उसीसे पूरा होगा जो हृढ़-चित्त और 
स-त्यसंकल्प का हो । इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना 
चाहिये जिन में हम से अधिक आत्मबल हो हमें उनका 
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पल्ला उसी तरह पकंड़ना चाहिये जिस तरह सुग्रीव ने राम का 


पल्ला पकड़ा था। मित्र हों तो प्रतिष्ठित ओर शुद्ध हृदय के हों, 
मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट ओर सत्यनिष्ठ हों, जिसमें हम 
अपने को उन के भरोसे पर छोड़ सके ओर यह विश्वास कर 
सके कि उन से किसी प्रकार का धोखा न होगा । 


जो बात ऊपर मित्रों के सम्बन्ध में कही गई है, वही जान- 


, पहचान वालों के सन्बन्ध में भी ठीक है । जान-पहचान के 
लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे 


जीवन को उत्तम और आनन्द मय करने में कुछ सहायता दे 


सकते हों , यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र देसकते हैं। 


मनुष्य का जीवन थोड़ा है; उसमें खोने के लिये समय नहीं। 
यदि क, ख ओर ग हमारे लिये कुछ नहीं करसकते हैं, न कोई 
बुद्धिमानी वा बिनोद को बात चीत कर सकते हैं, न कोई अच्छी 
बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ढारस बंधा सकते 
हैं, न हमारे आनन्द में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्त्तव्य 
का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईशबर हमें उनसे दूर ही रखे । 
हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं हे । आज 
कल जान- पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी 
युबा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके 
साथ थियेटर देखने जायं गे, नाच-रंग में जायं गे, सेर-सपाटे में 
जायँगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे । यदि ऐसे जान- 
पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी तो लाभ भी न होगा । 
पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी । सोचो तो, तुम्हारा 
जीवन कितना नष्ट होगा, यदि ये जान- पहचान के. लोग उन 
मतचले युवकों में से निकले जिन की संख्या दुर्भाग्यवश आज- 
कल बहुत बढ़ रही हे यदि शोहदों में से निकले जो अमीरों 
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की बुराइयों और मू्खेताओं की नकल किया करते हैं, दिन-रात 
बनाव-सिंगार में रहा करते हैं, महफिलो में, “ओ हों हो? “बाह? 
वाह” किया करते हैं. गलियों में ठट्टा मारते हैं और सिगरेट 
[ घुं उड्डाते चलते हें । ऐसे बवयुवको से बढ़कर शून्य, 
निःसार और शॉचनीय जीवन ऑऔर किसका है वे अच्छी 
बातों के सच्चे आनन्द से कोंसों दूर हैं। उनके लिये न तो 
संसार में सुन्दर ओर मनोहर उक्ति वाले कवि हुये हैं और न 
सुन्दर आचरण वाले महात्मा हुये हैं। उनके लिये न तो 
बड़े-बड़े बीर अद्भुत कमे कर गये हैं और न बड़े-बड़े 
अन्थकार ऐसे विचार छोड़ गये हैं, जिनसे मनुष्य जाति के 
हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। उनके लिये फूल- 
पत्तियों में कोई सोन्दये नहीं, झरनों के कल कल में मधुर 
संगीत नहीं, अनन्त सागर-तरंगों में गम्भीर रहस्यों का आभास 
नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनन्द 
नहीं, उन के भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय 
की शान्ति नहीं । जिनकी आत्मा अपने इन्द्रिय-विषयों में ही 
लिप्त है, जिनका हृदय नोच आशयों और कुत्सित विचारों से 
कलुषित है. ऐसे नाशोन्मुख प्राणियों को दिन-दिन अन्धकार में 
पतित होते देख कोन ऐसा होगा जो तरस न खायगा ? जिसने 
स्वसंस्कार का बिचार अपने मन में ठान लिया हो, उसे ऐसे 
प्राणियों का साथ न करना चाहिये। 


सकदूनियां का बादशह डेमेट्रियर कभी कभी राज्य का सब 
काम छोड़ अपने ही मेल के दस-पांच साथियों को लेकर विषय- 
वासना में लिप्त रहा करता था। एक बार बीमारी का बहाना 
करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। इसी बीच 
उसका पिता उससे मिलने गया और उसने एक हँस-मुख जघान को 
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कोठरी के भीतर से बाहर निकलते देखा । जब पिता कोठरी के भीतर 
पहुँचा, तंत्र डेमेट्रियर ने कहा--ज्यर ने मुके अभी छोड़ा है ।” 
पिता ने कहा--“हाँ | ठीक ह, वह दरवाजे पर मुझे मिला था ।” 

कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है । यह केवल नीति 
ओर सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय 
करता है । किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, तो वह 
उसके पेरों मै बँधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन-दिन 
अवनति के गढ़े में गिराती जायगी, और यदि अच्छी होगी तो 
सहारा देने बाली वाहु के समान होगी जो उसे निरन्तर उन्नति 
की ओर उठाती जायगी । 


इंगलैंड के एक विद्वान्‌ को युवाबस्था में राज-दरबारियों में 
जगह नहीं मिली । इस पर जिन्दगी भर वह अपने भाग्य को 
सराहता रहा । बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य 
सममते› पर बह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बुरे लोगों 
की संगति में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होती | 
बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि 
भ्रष्ट हो जातो है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें 
कही जाती हैं जो कानों सें न पड़नी चाहिये, चित्त पर ऐसे 
प्रमाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है । 
बुराई अटल भाव धारण करके बेठती है । बुरी बातें हमारी 
धारणा में बहुत दिन तक टिकती हैं. । इस बात को प्रायः सब 
लोग जानते हैं कि भद्दी दिल्लगी वा फूहड़ गीत जितनी जल्दी 
ध्यान पर चढते हैं उतनी जल्दी कोई गम्भीर वा अच्छी बात 
नहीं । एक बार एक मित्र ने मुझ से कहा कि उसने लड़कपन में 
कहीं से एक बुरी बात सुन पाई थी, जिसका ध्यान वह लाख 
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चेष्टा करता हे न आवे, पंर बार बार आता है । जिन भावनाओं 
को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना 
नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेधती हैं । 
अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को कभी साथी न 
बनाओ जो अश्‍लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हँसाना 
चाहें। सावधान रहो । ऐसा न हो कि पहले-पहल तुम इसे एक 
वहुत सामान्य वात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ, 
फिर ऐसा न होगा; अथवा तुम्हारे चरित्र-वल को ऐसा प्रभाव 
पड़ेगा कि ऐसी बाते वकनेवाले आगे चलकर आप सुधर जायेंगे । 
नहीं, ऐसा नहीं होगा । जब एक बार मनुष्य अपना पेर कीचड़ 
में डाल देता है, तव फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और केसी 
जगह पेर रखता हे । धीरे-धीरे उन बुरी बातों से अभ्यस्त होते- 
होते तुम्हारी घृणा कम हो जायगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न 
मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ्ने कीबात ही 
क्या है । तुम्हारा विवेक कु ठित हो जायगा और तुम्हें भले-बुरे 
की पहचान न रह जायगी । अन्त में होते-हाते तुम भी बुराई के 
भक्त बन जाओगे । अतः हृदय को उज्ज्वल ओर निष्कलंक रखने 


का सबसे अच्छा उपाय यही हे कि बुरी संगति की छूत से बचो। . 


यह पुरानी कहावत हे किः-- 
“काजल की कोठरी में केसो हू सयानो जाय, 
एक लीक काजल की लागि है पे लागि हे 1? 
--रामचन्द्र शुक्ल 


प्रश्नावली 
१--शुक्ल जी के भाषा-सोन्दय पर अपने विचार प्रकट करो । 
२-'शुक्ल जी की रचनाओं में संस्कृत पदाषली का अधिक 
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सम्मिश्रण रहता है! इस कथन की यथार्थता पर अपना सत 
प्रकट करो । 
३--शुक्ल जी का आधुनिक गद्य-लेखकों में स्थान निर्धारित करों । 
४--व्याख्या करो-- 
(क) विश्वासपात्र मित्र जीवनका करेंगे । 


देवरथ 


[ श्री जयशंकर “प्रसाद” ] 
दो-तीन रेखाएं भाल पर, काली पुतलियों के समीप मोटी 
और काली बरौनियों का घेरा, घनी आपस में मिली रहने वाली 
सवें और नासा-पुट के नीचे हल्की-हल्की हरियाली उस तापसी 
के गोरे मुँह पर सबल अभिव्यक्ति की प्रेरणा प्रगट करती थी। 


यौवन, काषाय से कहीं छिप सकता है संसार को दुःखपूर्ण 
समझकर ही तो वह संघ की शरण में आई थी ।उसके आशापूरो 
हृदय पर कितनी ही ठोकरें लगी थीं । तब भी यौवन ने साथ 
न छोड़ा । भिन्नुणी बनकर भी वह शांति न पा सकी थी। बह 
आज अत्यन्त अधोर थी । क, 

चेत की अमावस्या का प्रभात था । अइवत्थ वृक्ष की मिट्टी- 
सी सफेइ डालों और तने पर ताम्र अरुण कोमल पत्तियां निकल 
आई थीं । उन पर प्रभात की किरणें पड़कर लोट-पोट हो जातीः 
थीं। इतनी स्निग्ध शय्या उन्हें कहां मिली थी । 

सुजाता सोच रही थी । आज अमावस्या हे । अमावस्या तो 
उसके हृदय में सबेरे से ही अंधकार भर रही थी। दिनक 
आलोक उसके लिए नहीं के बराबर था । वह अपने विश्र्खल : 
विचारों को छोड़कर कहां भाग जाय । शिकारियों का कुड और 
अकेली हरिणी! उसकी आंख बन्द थीं। 


आय्येमित्र. खड़ा रहा । उसने देख लिया कि सुजाता की 


|| 
|| 
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न्समाधि अभी न खुलेगी । वह मुस्कराने लगा । उसके कत्रिम शील 


: ने भी उसको वर्जित किया | संघ के नियमों ने उसके हृदय पर 


-कोडे लगाये; पर वह भिक्षु वहीं खड़ा रहा । 


भीतर के अन्धकार से ऊबकर सुजाता ने आलोक के लिए 


आंखें खोल दीं। आय्यभिन्र को देखकर आलोक की भीषणता 


उसकी आंखों के सामने नाचने लगी। उसने शक्ति बटोरकर 


“कहा--बन्दे | 


आस्यमिन्र पुरुष था, सिक्षु था । भिक्षुकी का उसके सामने 


'नत होना संघ का नियम था । आस्यमित्र ने हँसते हुए अभिवादन 


कर उत्तर दिया; और पूछा-सुजाता, आज तुम स्वस्थ हो ? 
सुजाता उत्तर देना चाहती थी । पर... आय्येमित्र के काषाय 
के नवीन रङ्ग में उसका मन उलभ रहा था । वह चाहती थी 


“आय्यमित्र चला जाय; चला जाय उसकी चेतना के घेरे के बाहर | 


इधर वह अस्वस्थ थी, आय्येमित्र उसे औषधि देता था। संघ का 
वह वैद्य था । अब वह अच्छी हो गई है । उसे आर्य्य॑मित्र की 
आवश्यकता है नहीं; किन्तु...हे तो...हृदय को उपचार की 
अत्यन्त आवश्यकता है। तब भी आर्य्यमित्र | बह क्या करे । 


` बोलना ही पड़ा | 


हाँ अब तो स्वस्थ हूँ ।! 
अभी पथ्य सेवन करना होगा | 
अच्छा |! 
“मुझे और भी बात कहनी है ।? 
क्या ? नहीं क्षमा कीजिए । आपने कब से प्रबज्या ली है ९ 
वह सुनकर तुम झ्या करोगी | संसार ही दुःखमय है ।! 
“ठीक तों...अच्छा, नमस्कार । 


आय्येमित्र चला गया; किन्तु उसके जाने से जो आन्दोलन 
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आल्रोक-तरङ्ग में उठा, उसी में सुजाता झूमने लगी थी। उसे 
सालूम नहीं, कब से महास्थविर उसके समीप खड़े थे। 
६ ६ 

समुद्र का कोलाहल कुछ सुनने नहीं देता था । संध्या धीरे- 
धीरे विस्तृत नील जल राशि पर उतर रही थी। तरंगों पर तरङ्ग 
बिखरकर चूर हो रही थी | सुजाता बालुका की शीतल वेदी पर 
बेठी हुई अपलक आंखों से उस क्षणिकता का अनुभव कर रही 
थी; किन्जु नीलाम्बुधि का महान्‌ सम्भार किसी वास्तविकता की 
ओर संकेत कर रहा धा । सत्ता की सम्पूर्णंता धुँधली संध्या में 
मूर्तिमान हो रही थी । सुजाता बोल उठी | 

जीवन सत्य हे, संवेदन सत्य है, आत्मा के आलोक में 
अन्धकार कुछ नहीं है ।? 

सुजाता, यह क्या कह रही हो ?-पीछे से आर्य्यमित्र ने कहा। 

“कौन, आय्यमित्र |? 

मे भिन्नुणी क्यों हुई आय्ये |! 

व्यर्थ सुजाता | मैंने अमावस्या की गम्भीर रजनी में संघ 
के सम्मुख पापी होना स्वीकार कर लिया है । अपने कृत्रिम शील 
के आवरण में सुरक्षित नहीं रह सका । मैने महास्थविर से कहा 
दिया कि संघमित्र का पुत्र आय्यैमित्र सांसारिक विभूतियों की 
उपेक्षा नहीं कर सक्रता। कई पुरुषों की संचित महौषधियाँ, 
कलिंग के राज्यवेद्य पद का सम्मान, सहज में छोड़ा नहीं जा 
सकता । में केवल सुजाता के लिए ही भिक्षु बना था। उसी का 
पता लगाने के लिए में नील बिहार में आया था। बह मेरी 
वाग्दत्ता की भाव पत्नी है। : 

किन्तु आय्यमित्र, तुमने विलम्ब किया, में तुग्हारी पत्नी न 
हो सकूँ गी ।--सुजाता ने बीच ही में रोक कर कहा । 
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“क्यों सुजाता । यह काषाय क्या श्ट'खला है ? फेंक दो इसे । 
वाराणसी के स्वणं-खचित बसन ही तुम्हारे Ml के लिए 
उपयुक्त हैं. । रत्नमाला, मणि-कंकण और हेम-कांची तुम्हारे कमल 
कोमल अंग-लता को सजावेंगी । तुम राजरानी बनोगी |! 

“किन्तु ७७७१ 

“किन्तु क्या सुजाता ? मेरा हृदय फटा जाता है । बोलो, में 
संघ का बन्धन तोड़ चुका हूँ ओर तुम तो जीवन की, आत्मा की. 
क्षणिकता में विश्वास नहीं करती हो ९' 

किन्तु आय्येमित्र ! में वह अमूल्य उपहार--जो स्त्रिया, 
कुलबधुएँ अपने पति के चरणों में समर्पण करती हैं--कहाँ से 
लाउँगी ? बह वरमाला जिसमें दूर्वा-सद्श कोमाय्यै हरा-भरा 
रहता हो, जिसमें मधूक-कुसुम-सा हृदय रस भरा हो, कैसे, कहाँ 
से तुम्हें पहना सकूँ गी ?? 

क्यों. सुजाता ! उसमें कौन-सी बाधा है !--कहते-कहते 


आय्येमित्र का स्वर कुछ तीदृण हो गया। बह अँगूठे से बालू 
बिखेरने लगा । 


उसे सुनकर तुम क्या करोगे ? जाओ, राजसुख, भोगो। 
मुझ जन्म की दुखिया के पीछे अपना आनन्द पूणं भविष्य- 
संसार नष्ट न करो आय्येमित्र | जब तुमने संघ का बन्धन भी 
तोड़ दिया है, तब मुझ पामरी के मोह का बन्धन भी तोड़ डालो ।, 


सुजाता के वक्त में श्‍वास भर रहा था । 


आय्येमित्र ने निजेन समुद्र-तट के उस मलिन सायंकाल में, 
सुजाता का हाथ पकड़कर तीब्र स्वर में पूछा-सुजाता स्पष्ट 
कहो; क्या तुम मुझसे,प्रेम नहीं करती हो 0 


का ई 
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करती हूँ आय्यसित्र | इसी का दुःख है । नहीं तो भैरवी के 
लिए किस उपभोग की कमी है । 


आर्य्यमित्र ने चॉककर सुजाता का हाथ छोड़ते हुए कहा-- 

कया कहा-- भेरबी | 
 आय्यसित्र | में भैरवी हूँ मेरी” 

आणे वह कुछ न कह सक्ती । आँखों से जल-विन्दु ढुलक रहे 
थे, जिस में वेदना के समुद्र ऊर्मिल हो रहे थे । 

आर्य्येसित्र अधीर होकर सोचने लगा--पारिवारिक पवित्र 

धनों को तोड़कर जिस मुक्ति की--निर्वाण की-आशा में 
जनता दौड़ रही है, क्या उस धर्म की यही सीमा है । यह अन्धेर 
गृहस्थो का सुख न देख सकने बालों का यह्‌ निमम दरड, 
समाज कब तक भोगेगा ९ 

सहसा प्रकृतिस्थ होकर उसने कहा--सुजाता ! मेरा सिर घूस 
रहा है, जेसे देवरथ का चक्र; परन्तु में तुमको अब भी पत्नी-रूप 
से ग्रहण करूंगा । सुजाता चलो । 

“किन्तु में तो तुम्हें पति रूप से ग्रहण न कर सकेगी । अपनी 
सारी लांछना तुम्हारे साथ बाँटकर जीवन-संगिनी बनने का दुस्सा- 
हस में न कर सकूंगी। आरय्येमित्र, मुे क्षमा करो | मेरी वेदना 
रजनी से भी काली है और दुःख समुद्र से विस्तृत हे । स्मरण है ९ 
इसी महोदधि के तट पर बेठकर, सिकता में हम लोग अपना नाम 
साथ-ही साथ लिखते थे । चिर-रोदनकारी निष्ठुर समुद्र अपनी 
लहरों की उंगली से उसे मिटा देता था । सिटजाने दो-हृदय की 
सिकता से प्रेम का नाम | आर्येमित्र, इस रजनी के अन्धकार 
में उसे विलीन हो जाने दो ।' 


'सुजाता'--सहसा एक कठोर स्वर सुनाई पड़ा । 


MMO ENNIS ANISH LRN ISM 0 Fs 


0 NE ESSENCES: 


Ee 


( K€ १) 


दोनों ने घूम कर देखा' अन्धकार-सी भीषण मूर्ति, संघः 
स्थविर | । 
उसके जीवन के परमाणु विखर रहे थे। निशा की कालिमा 
में सुजाता सिर भुकाये हुए बैठी, देव-प्रतिमा की रथ-यात्रा का 
समारोह देख रही थी; किंतु दौडकर छिपजाने बाले मूक दृश्य 
के समान वह किसी को न समक पाती थी। स्थविर ने उसके 
सामने आकर कहा-सुजाता, तुमने प्रायश्चित्त किया ९ २ 

'किसके पाप का प्रायरिचत्त ! तुम्हारे या अपने ?- तीव्र स्वर 
में सुजाता ने कहा । 

“अपने और आय्यमित्र के पापों का-सुजाता । तुमने अवि 
३वासी हृदय से धमं-द्रोह किया हे । 

“धं द्रोह्‌ | आइचयं | | 

तुम्हारा शरीर देवता को समर्पित था सुजाता | तुमने ...? 

बीच ही में उसे रोककर तीव्र स्वर से सुजाता ने कहा- चुप 
रहों असत्यवादी | वञ्रयानी नर-पिशाच............ 


एक क्षण में उस भीषण मनुष्य की कृत्रिम शान्ति विलीन हो 
गई । उसने दाँत किंट-किटाकर कहा मृत्यु-दणड | 

सुजाता ने उसकी ओर देखते हुए कहा--कठोर से भी 
कठोर मृत्युदण्ड मेरे लिए कोमल हे । मेरे लिए इस स्नेहमयी 
धरणी पर बचा ही क्या है? स्थविर | तुम्हारा धर्मशासन 
घरों को चूर-चूर करके बिहारों की सृष्टि करता है; कुचक्र में 
जीवन को फॅसाता है । पवित्र गाहेस्थ्य बन्धनों को तोड़कर तुम 
लोग भी अपनी वासना-ठप्ति के अनुकूल ही तो एक नया घर 
बनाते हो, जिसका नाम बदल देते हो । तुम्हारी तृष्णा तो साधा- 
रण सरल गृहस्थों से भी तीघ्र है, क्षुद्र है और निम्नकोटिः 
को न 


( ८७ ) 

किन्तु सुजाता तुमको मरना होगा ।' रछ 
“तो मरूगी स्थविर; किन्तु तुम्हारा यहः काल्पनिक आडम्बर 
पूणे धर्म भी मरेगा । मनुष्यता का नाश करके कोई भी ध्म खडा 
नहीं रह सकता |? 

“कलल ही !? 

हाँ, कल प्रभात में तुम देखोगे कि सुजाता कैसे मरती है !' 

सुजाता मन्दिर के बिशाल स्तम्भ से टिकी हुई, रात्रि व्यापी 
उत्सव को स्थिर दृष्टि से देखती रही । एक बार उसने धीरे से पूछा- 

देवता, यह उत्सव क्यों ? क्या जीवन की यंत्रणाओं से. 
तुम्हारी पूजा का उपकरण संग्रह किया जाता है ९ 

प्रतिमा ने कोई उत्तर नहीं दिया । 

प्रभात की किरणें मन्दिर के शिखर पर हँसने लगीं । 

देव-विग्रह्‌ ने रथ-यात्रा के लिए प्रयाण किया । जनता तुमुल 
नाद से जयघोष करने लगी। | 

सुजाता ने देखा, पुजारियों के दल में कौशेय वसन पहने हुए. 
ओर्य्यमित्र भी भक्तिभाव से चला जा रहा है । उसकी इच्छा 
हुई कि आर्य्यसित्र को बुलाकर कहे कि वह उसके साथ चलने 
को प्रस्तुत है । " 

सम्पूर्ण बल से उसने पुकारा--आयेमित्र ! 

में तीणे 

किन्तु उस कोलाहल में कौन सुनता है । देवरथ बिस्तीण 
राज-पथ से चलने लगा । उसके दृढ़ चक्र धरणी की छाती में 
गहरी लीक डालते हुए आगे बढ़ने लगे। उस जन-समुद्र में 
सुजाता फाँद पड़ी आओ र एक क्षण में उसका शरीर देवरथ के 
भीषण चक्र से पिस उठा। 
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रथ खड़ा हो गया । स्थबिर ने दृष्टि से सुजाता के शव को 
देखा । अभी वह कुछ बोलना ही चाहता था कि दशकों और पुजा- 
रियों का दल काला पहाड़ | काला पहाड़ !!' चिल्लाता हुआ इधर 
उघर भागने लगा। धूलि की घटा में बरछियों की बिजलियां 
-चमकने लगीं । 

देव-विग्रह एकाकी धर्मोन्मत्त 'काला पहाड़! के अरवारोहियों 
-से घिर गया । रथ पर था देव विग्रह और नीचे सुजाता का शव । 


प्रश्नः 
( १ ) सुजाता की कहानी संक्षेप में लिखो | 
५ २) शव्दाथे समकाओ:-- 
अभिव्यक्ति, आलोक, विशश खल, पथ्य सेवन, प्रवज्या, नीला- 
म्बुध, समर्पित, देव विग्रह-- 
( ३) आयमित्र के विषय में क्या जानते हो ? 
(४) इस पाठ से सुजाता के चरित्र पर क्या प्रकाश पड़ता है ? 


| 
| 


प्र मचन्द्‌ 


[ श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ] 
वह चन्द्रकान्ता का युग था । आज वस्तुवाद और रहस्यवाद्‌ 
का युग है। वर्तमान युग के पाठक उस युग की कल्पना नहीं 


कर सकते जब देवकीनन्दनजी खत्री के मोह-जाल में पड़कर हम 
< ~ छू ~ ~ 
लोग सचमुच निद्रा और क्षुधा छोड़ बैठे थे । में बिलकुल छोटा 


था, पर में यह वात किसी भी तरह स्वीकार नहीं कर सकता था 
कि मैं “भेरोसिंह” नहीं बन सकता। में लखलखा की खोज में 


व्यस्त हो गया । मेरे सहायक थे गजराज बाबू । वे मुझसे कहीं 


बड़े थे। हाईस्कूल की ऊँची कक्षा में पढ़ते थे। पर वे भी 
स्कूल छोड़कर लखलखा की खोज में निकलते थे। उन दिनों 


हम लोग ऐसे ही फुत्तों की खोज किया करते थे जिन पर कोई 


भी रष्टिपात तक नहीं करता । हमें विश्वास था कि विश्व से 
अनादृत, उपेक्षित और तिरस्कृत कोई फूल किसी ऐसे ही अज्ञात 
स्थान में खिल रहा है। उसमें एक ऐसी अलौकिक शक्ति 
विद्यमान है, जों सृतप्राय मनुष्य में नव-जीवन सञ्चार कर सकती 
है । छोटे-छोटे रङ्ग रङ्ग के फूल हम लोग खोज-खोज कर लाया 
करते थे । कितने ही लोग हमारे इस काम की हँसी उड़ाया करते 
ओ। कितने ही लोग हम लोगों का तिरस्कार करते थे। पर 
हम लोगों ने उपहास और निन्दा की परवाह नहीं की। हमें 
इन नाम-गोत्र-हीन फूलों में चाह हो गई थी। रूप-राशि और 
सौरभ से कमनीय फूलों पर तो संसार मुग्ध हे । वे मनुष्य के 
गले का हार बनते हैं, और देवताओं के सिर पर भी चढते हें। 
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पर निथेनों के भम-कुटीरो की शोभा वढ़ानेवाले क्रिसानो के खेतों 
में खिलनेवाले, ज्गलों में अपनी क्षीण शोभा फैलानेवाले, मलि- 
नता की भूमि में पवित्रता का आभास देनेवाले इन फूलों में हम 
लोग गुण की एक गरिमा देखते थे | कौन जाने कव किस फल से 
कोई जगन्नाथ! किसी 'वीरेन्द्रसिंह? को नव-जीवन-शक्ति प्रदान 
कर दे । इसी प्रकार तिलिस्म की खोज में हम टूटे-फूटे खंडहरों 
में घूमा करते थे। यदि अकस्मात्‌ वहाँ कभी किसी बुढ़िया से 
भेंट हो जाती तो हम लोग सोचते, कौन जाने, इसका जीबन. 
कितना रहस्यमय हो । कोन जाने बुढ़िया के रूप में यही “कमला? 
या 'मायारानी? हो। किसी बूढ़े को एकान्त में बैठे हुए देखकर 
हम लोग चोक पड़ते थे । हम लोग छिपकर उसे बड़े गौए से 
देखते । कौन जाने छद्यवेश सें वही कोई भूतनाथ हो । पर इतना 
भयास करने पर भी न हमें कभी लखलखा मिला और न कभी 
किसी तिलिस्म का पता चला । यह्‌ तो, पण्डित रामनरेश त्रिपाठी 
के माम-गीत-संग्रह प्रकाशित हो जाने के बाद, मैंने अब जाना 
कि ग्राम के किन फूलों में लखलखा से भी बढ़कर शक्ति है! 
इसो प्रचार ग्रामनप्राम में, घर-घर में, प्रेम, स्नेह ओर त्याग का 
जो रहस्यमय तिलित्म बनाया आर तोड़ा जा रहा है उसे वतलाने 
के लिए प्रेमचन्दजी अभी तो आये । उन दिनों वे कहाँ थे 0 
(ES) 
Eo पिता के पुस्तक प्रेम के कारण, १६०३ में ही मुझे हिन्दी 
की प्रायः सभी पुस्तके सुलभ हो गई, परन्तु उन दिनों में जो 


पुस्तके उत्तम थीं उन्हें अब कदाचित्‌ थोड़े ही पाठक पढ़ना पसन्द 
करेंगे । खत्रीजी के “चन्द्रकान्ता? और “चन्ट्रकान्ता-सन्तति’ नामक 


उपन्यासों के. प्रेमी पाठक अब कितने हें ? लब्जाराम मेहता, 
» गङ्गाप्रसाद गुप्त, 


किशोरीलाल गोस्वामी, राधाचरण गोस्वासी 


> 
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रामक्रष्ण बर्मा, हरिकुष्ण जौहर, या गोपालरामजी गहमरी की 
रचनाओं को अब कितने लोग चाब से पढ़ते हैं? परीक्षासु 
को क्या आपने पढ़ा है ? 'सज्जाद-सम्चुल' के पन्ने क्या आपने 
कभी लौटाये हैं. ? “आदंशे-दम्पति' की कहानी क्या आप 
कह सकते हैं ? धू रसिकलाल की धूतेता से क्या आप परिचित 
हैं ? इसी प्रकार उस समय जो उपन्यास बङ्ग-भापा 

अनुवादित किये गये थे, उनका भी अब प्रचार नहीं है.। 
प्रतापनारायण मिश्र, बालसुकुन्द गुप्त, राधाकृष्ण दास, रासकृष्ण 
वर्मा, गङ्गप्रसाद गुप्त आदि लेखक अनुवादक भी थे । मडेल- 
भगिनी, गंजा-गोगाल, बन-कन्या, सौदामिनी आदि उपन्यास 
अब खोजने से भी नहीं मिलेंगे । 'माधवी-कंकश! का अनुवाद 
सबसे पहले कदाचित्‌ गहमरी जी ने किया था । उसकी भाषा 
बड़ी कठिन थी । इतना मुझे स्मरण है कि भाषा ज्ञान अल्प 
होने पर भी उसके समझने भें मुझे कठिनता नहीं हुई । १६०४ 
से मैं “सरस्वती? भी पढ़ने लगा और १६२० तक सें बराबर 
“सरस्वती” पढ़ता रहा । 


x 


साहित्य-जगत्‌ में कितने वर्षो का युग होता है, यह तो मैं 
नहीं जानता पर में इतना अवश्य कह सकता हूँ क हिन्दी के 
ओपन्यासिक जगत्‌ के चार युग मैंने अपने इसी जीवन-काल में 
देख लिये। एक युग में देवकीनन्इन जी खत्री और पंडत 
किशोरीलाल गोस्वामी की धूम थी ।. दूसरे युग में गोपालरामजी 
गहमरी का गोरखघंधा खूब चला । तीसरे युग में बङ्किम बाबू 
तथा बङ्गाल के अन्य रत्नों ने हिंदी पाठकों को मंत्रमुग्ध सा 
कर डाला। चौथे युग में प्रेमचंद जी का पदापेण हुआ । अब 
तो हिन्दी में कई मौलिक आ्पायिका-लेखक आर उपन्यासकार 


हो गये हैं । 
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लोक-प्रियता साहित्य की कसोटी नहीं है, तो भी बह 
'उपेक्षणीय नहीं है। चन्द्रकान्ता-युग में जितना प्रचार चन्द्रकान्ता 
“ओर चन्द्रकान्ता सन्तति का हुआ उतना और किसी उपन्यास 
“का नहीं हुआ । स्वयं खत्रीजी के दूसरे उपन्यास उतने लोकप्रिय 
“नहीं हुए । कथा-वस्तु की यथार्थता के सम्बन्ध में यदि पाठकों 
'के हृदय में लेखक ने मोह जाल बना लिया तो जब तक वह मोह- 
“जाल भंग नहीं होगा तब तक कथा के लिए पाठकों का आग्रह 
“बना रहेगा। चन्द्रकांता के चार भाग और सन्तति के २४ भागों 
में कहीं भी कथा का यह मोह-जाल भंग नहीं हुआ है । एक से 
एक विलक्षण घटनाएँ हुई हैं, पर उनकी सम्भवनीयता और 
'असम्भवता पर पाठकों का ध्यान जाता ही नहीं। चन्द्रकांता 


“का संसार चन्द्रकांता का ही संसार है । उसमें चरित्र-चित्रण 


नहीं, भावों का घात-प्रतिघात नहीं, मनोविकारों का विश्लेषण 


'नहीं, व्यक्तित्व का निदर्शन नहीं, केवल कथा-मात्र है जिसमें 


“अन्त तक पाठकों का कौतूहल-भाव बना रहता है कहा जाता 
है कि सहरूरजनी. चरित्र की शाहजादी रात भर कहानी कहकर 
प्रातःकाल ठीक ऐसे स्थान में कहानी को अपूर्ण छोड़ दिया 
'करती थी कि शाहजादे को अपनी कोतूहलनिवृत्ति के लिए 
दूसरी रात की प्रतीक्षा करनी ही पड़े । यह गुण खत्रीजी में भी 
'बिद्यमान्‌ हे । इसी एक गुण के कारण उनका इतना बड़ा 
उपन्यास लोक-प्रिय हो गया | 

खत्रीजी के उपन्यासों में कोई गुण हो या न हो. पर यह तो 
सभी स्वीकार करेंगे कि उन उपन्यासो के कारण हिन्दी की ओर 
लोगों की अभिरुचि बढ़ी। लोग हिन्दी पढ़ने लगे। बनारस 
'उपन्यासों का केन्द्र हो गया । कितने ही छोटे बडे उपन्यास 
प्रकाशित हुए । गोस्वामीजी के उपन्यासों को भी लोगों 
-ने-चाव से पढ़ा। गोपालराम गहमरीजी के जासूसी उपन्यासों 


/ 


| 


त 
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ने भी एक क्षेत्र बना लिया । पर हिंदी लेखको में सृजन-शक्ति का 
अभाव होने के कारण कितने ही उपन्यास अबुवाद मात्र थे ॥ 
गोपालरामजी के 'गोबिन्दराम' “शलेकहोस्स' थे । उन्हीं दिनों हिंदी 
में एक मौलिक उपन्यास भी निकला जो मेरी समक में हिंन्दी की. 
स्थायी सम्पत्ति है! वह है परीक्षा-गुरु। परीक्षा-शुरु की कथा 


अत्यन्त साधारण है। उत्तरसे एक श्री-सम्पन्र व्यक्ति का अधःपतन: 


दिखाया गया है। न उसमें कौतुकपूर्ण घटनाएं हैं और न 
सूक्ष्म भाव-विरलेषण या चरित्र-चित्रण । पर सिन्न-भिन्न विषयों: 
पर उसमें जो सुन्दर बिवाद हैं वे अपूर्व हैं, हिन्दी की किसी भी; 
पुस्तक में ऐसे हृदयस्पर्शी संवाद या वार्तालाप या कथोपकथन 
नहीं लिखे गये हें । अचरज की बात यह है कि लेखक ने उन्हीं. 
स्थलों पर एक विशेष चिह्न स्थापित कर दिया था और पाठकों से. 
प्रार्थना की थी कि कथा-प्रेमी पाठक उन चिह्नित स्थलों को छोड़ दे,. 
|. | का कष्ट मत उठावें। मैंने जब उसे पहले-पहल पढ़ा तब में 
काफी छोटा था, पर मुझे वे स्थल इतने अच्छे लगे कि मैंने उसके. 
कितने ही अंशों को कंठस्थ कर लिया था । 

इसके बाद बङ्ग-भाषा के उपन्यासों के अनुवाद से हिन्दी- 
साहित्य खूब' परिष्कृत हों गया। बह्लिम बाबू , रवीन्द्र बाबू,. 
स्वणेकुमारी देवी, निरुपमा देवी, प्रभात बाबू, तथा अन्य लेखकों: 
के कितने ही उपन्यास हिन्दी में निकले । इनसे साहित्य में 
सुरुचि फेली। तब प्रेमचन्दजी आये और ठीक अवसर पर 
आये । हिन्दी के पाठक श्रेष्ठ लेखकों की कल्पना-विभूति से 
परिचित हो चुके थे । कितने ही ऐतिहासिक और सामाजिक 
उपन्यासों का पाठ वे कर चुके थे। उनमें से कितनी ही उच्च 
कोटि की रचनाएँ थीं । ऐसी स्थिति में प्रेमचन्दजी ने हिंन्दी पाठकों 
के हृदय में अपना जो स्थान बना लिया बहु उनकी प्रतिभा का 
सूचक हे । 


ह... ... तरि 


} 
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हिन्दी के कितने ही समालोचक सर्वेसाधारण की दृष्टि से हिंदी 
साहित्य के ग्रन्थों पर कम विचार करते हैँ। एक बार मैंने कहीं 
यह्‌ पढ़ा था कि इन्शाअल्ला खां लल्लू लाल जी से अधिक सफल 
ग्रन्थकार हैं; परंतु सत्र साधारण ने रानी केतकी की कहानी को 
कभी देखा तक न होगा । इसके विपरीत लल्लूलाल जी का 'प्रेस- 
सागर अधिकांश लोगों के घरों में प्रचलित है। इसी प्रकार 
व्वोतालपचीसो? और सहखरजनी चरित्र? की कथाओं को क्रितने 
ही बिज्ञ उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, पर सव साधारण में उनका 


जितना दीर्घकाल व्यापी प्रचार और प्रभाव है, उतना कदाचितू 


किसी कथा-ग्रन्थ का नहीं होगा । कथाओं में घटनाओं की प्रधानता 
होने पर कितने ही लोग यह समभते हैं कि उनमें कथा-एस की 
अच्छी पुष्टि नहीं हुई है, परन्तु जीबन में भाव वोचित्र्य और 
चरित्र वे चिञ्य घटनाओं के द्वारा ही लक्षित हो सत्ता है! 
मनुष्यों के अन्तःजगत्‌ पर वाह्मजगत्‌ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता 
यह समभना भूल हे । घटनाओं के कारण मनुष्यों के जीवन 
में भावों का परिबतेन हो जाता है । सभी अवस्थाओं में घटनाओं 
.की विलक्षणता पर मनुष्यों का कोतूहल भाव जागृत होता है 

इसी कौतूहल भाब पर ज्ञान की प्रतिष्ठा होती हे । अतः सव- 
साधारण में यह भाव उपेक्षणीय नहीं। घटनाओं के विन्यास में 
यदि कथाकार को पूणे सफजता होती हे तो वह पाठकों के हृदय 


'पर अक्षय प्रभाव छोड़ जाता है । यही कारण है कि सहस्र 
रजनी चरित्र की कथाएँ या 'वेतालपचीसी! की कगनियाँ सभी 


देशों में समान रूप से आद्र पा चुकी हें ओर अभी तक लोग 


'उन्हें चाब से पढ़ते ही हें । 


डः हिन्दी के आदिकाल में जितने भी उपन्यास लिखे गये उनमें 
न्द्रकान्ता का प्रभाव जनता पर जितना पड़ा उतना प्रसादजी 
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क के किङ्काल' का नहीं पड़ा. है । “चन्द्रकान्ता? ने पाठकों के हृदय 
। में कल्पना का जो जगत्‌ निर्मित कर दिया, उसकी तुलना प्रसाद्‌ 
| जी द्वारा निर्मित भाव जगतू या जेनेन्द्र द्वारा रचित सामाजिक 


| जगत्‌ से नहीं की जा सकतो । यह सच है कि “चन्द्रकान्ता में 


४ 


घटनाओं की विलन्षणता पर हा. कथा-रस निर्भर है; परन्तु 
7 उसके पात्र पाठकों के हृदय पर ` अपनी विशेषता स्थापित कर - 


| | था । इसके बाद तो हिन्दी में बङ्गभाषा से अनूदित 
उपन्यासो की धूम मच गई | रूपनारायण पाण्डेयजी के अ 

वाद्‌ सबसे अधिक लोक प्रिय थे । इन्हीं य्पन्यासों ने हिन्दी 
साहित्य के सभी पाठकों की रुचि परिवर्तित करदी | हिन्दी 
के जिस मोलिक उपन्यास ने सबसे पहले आकृष्ट किया, बह 
था प्रेमा । इसके पहले किशरीलाल गोस्वामीजी के झैं सभी 
उपन्यास पढ़ चुका था। इनसे मुझे बिरक्ती-सी हो गई थी। 
सञ्जाराम मेहता के 'आदशे' दम्पती? को मैंने कुछ चाव से 
अवश्य पढ़ा, पर सती पर एक के बाद एक विपत्ति का आगमन 
देखकर मुझे अरूचि हो गई थी । ज्योंही वह एक विपत्ति में 
पड़तो थी, त्यों ही में यह सभभ जाता था कि वह इस विपत्ति में 
अरय छूट जायगी और फिर दूसरी विपत्ति में न पड़ेगी । 
इतनी आपत्तियों में उसे गिराकर भी लेखक उसके प्रति पाठकों 
की सहानुभूति नहीं आकृष्ट कर सके हैँ । 'सौन्दर्योपासक' ओर 
और अध- खिला फूल? में मैंने केवल भाषा का चमत्कार 


( ६६ ) 
ही देखा, पर भ्रेमा' में, पूर्णा ने तुरन्त ही मेरी सहानुभूति 
- खींच ली। 
( ४) 
प्रेमचन्द जी का यथार्थ नाम था मुन्शी धनपतराय। हिन्दी-साहि- 
त्य जगत्‌ में आने के पहले उदू -साहित्य में वे यथेष्ट प्रसिद्धि पा 
` चुके थे, उनकी प्रतिभा विकसित हो चुकी थी, उनकी शेली 
निश्चित हो चुकी थी। 

उनका पहला उपन्यास “सेवासदन? सबसे अधिक लोक 
प्रिय हुआ । उसमें जीवन का चुद्र क्षेत्र अबश्य है; परन्तु उसका 
पूर्णरूप से विकास हुआ है। “सेवासदन? की सदस्या हमारे 
समाज की समत्या है! “सेवासदन” के पुत्र हमारे ही समाज 
के व्यक्ति है । सेवासदन? भें हमारे ही घर का चित्र स्फुट 
हुआ है । उसमें मानव चरित्र की सभी दुवेलताएँ हैं । पर 
उन दुर्बलताओं के प्रति सभी पाठकों की सहानुभुती बनी रहती 
हे । समाज का यथार्थ चित्रण होने पर भी उसमें उसकी 
असंयत अवस्था का वर्णन नहीं, झलक मात्रा है । उसमें बासना 
है, पर वह प्रचण्ड नहीं हुई हे । उसमें लालसा है, पर उद्दाम नहीं 
हुई है | उसमें अन्तद्व न्द्र है, पर मनोभावों का वह उत्थान-पतन 
नहीं हे, जो हृदय में विप्लव मचा देता है । सववत्र एक 
संयम है । 

“सेवादन' के बाद 'प्रेमाश्रम' कायाकल्प” 'रडुभसमि? 'गबन” 
आदि कई उपन्यास निकले । उपन्यास के क्षेत्र मै सभी लोगों ने 
उन्हें सम्राद स्वीकार कर लिया । 'रह्ठभूमि' में प्रेमचन्द जी ने 
जीबन का विशाल क्षेत्र लिया हे । 'गवन' और कायाकल्प! में 
उन्होंने चरित्र वैचित्र्य की सृष्टि की हे । परन्तु सुमन” के समान 
एक भी पात्र ने मुझ पर प्रभाव नहीं डाला । हिंदी-साहित्य-जगत्‌ 


FG 


>> 


( ६७ ) 


पर उनके उपन्य़ासो .की अपेक्षा उनकी आख्यायिकाओ कां 
प्रभाव अधिक पड़ा हे ।- हिन्दी में अभी तक उयन्यासों की 
अपेक्षा आख्यायिकाओं : की वृद्धि हो रही हे। आख्यायिकाओं 
की लोकप्रियता का कारण यह है कि उनमें थोड़े में ही उपन्यास 
के कथा-रस का आस्वादन हो जाता है । उपन्यास और आख्या- 
यिका, दोनों में मनुष्य-जीबन का चित्र रहता है, उसके सुखः 
दुःख की वातें रहती हैं। भेद यही हे कि उपन्यास में चरित्र के 
बिकास की ओर लेखक का विशेष ध्यान रखता हे और आख्या- 
यिका में एक विशेष भाव की अभिव्यक्ति के लिए, एक विशेष 
स्थिति का दिग्दर्शन कराने के लिए चेष्टा की जाती हे । उपन्यांसों 
में जो घटनाएँ आती हैं, भावों का जो उत्थान-पतन दिखाया. 
जाता है उनका एकमात्र लक्ष्य यह है कि व्यक्ति के चरित्र की 
दुर्बलता और महत्ता प्रकट हो जाय । आख्यायिकाओं में उनके 
लिए स्थान ही नहीं है. । उनमें केवल एक भाव को ही परिस्फुट 
करने के लिए लेखक दो-एक घटनाओं को वणन करता है। 
आख्यायिका में प्रारम्भ से अन्त तक उस भाव की प्रधानता 
रहती है । परन्तु अच्छे लेखकों में यही भाव गुप्त रहता है। 
सारी कहानी पढ़ लेने के वाद यह सहसा उदित हो जाता हे । 
प्रेमचन्द जी की अधिकांश कहानियों में. घटना और भाव का 
ऐसा उचित सन्निवेश किया जाता हे कि यह नहीं जान पड़ता 
कि घटना प्रधान हे या भाव । 'पञ्चपरमेश्वर” “बड़े घर की बेटी? 
या “ईइवरीय न्याय? में भाव के साथ घटना का अपूवे तारतम्य 
है। हिन्दी में कई लेखकों ने प्रेमचन्द की भाषा और शेली का 
तो अनुकरण किया, परन्तु आज तुक किसी ने उनके. समान एक 
भी कहानी नहीं लिखी] . .. 

यह सम्भव नहीं है कि कहानियाँ बिलकुल निरुद्देश .हों, ` 
क्योंकि कोई भी लेखक अपने समाज की परिस्थिति. को. भूल 
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“नहीं सकता। यदि कोई चाहे तो प्रेमचन्दजी की कहानियों से 
"हिन्दू:समाज के कितने ही दोष-गुण-निदशेक दृष्टान्त ले सकता 
हे । पर इससे यह नहीं कहा जा सकता कि सास-बहू के झगडे या 
-बाल-विवाह के दुष्परिणाम दिखलाने के उद्देश्य से ये कहानियाँ 
"लिखी गई हें । लेखक आख्यायिका में वाह्य जगत्‌ को लेकर व्यस्त 
नहीँ रहता । वह तो अपनी सूक्ष्म दृष्टि से र अन्तजेगत्‌ का हृद्य 
देखता है । संसार की घटनाओं में कब, केसे और कौन भाव 
- मनुष्य को परिचालित करता रहता है, वह इसी को स्पष्ट कर देता 
* है । प्रेमचन्दजी की कहानियों में व्यापक सहानुभूति ओर सूक्ष्म, 
अन्तर्गामिनी दृष्टि, गम्भीर अनुभूति और परख की झलक है। 
कल्पना-प्रसूत साहित्य के लिए बिद्वत्ता की कम, अनुभूति और 
“कल्पना की अधिक आवश्यकता है । ऐसी रचनाओं में लेखकों 
“की विवेचना-शक्ति नहीं, सृजन शक्ति प्रकट होती हैं। जिनमें 
“प्रतिभा है बही मौलिक चरित्रों की सृष्टि करते हैं। ये चरित्र 
-मनुष्यों की निष्प्राण, जड़ छाया नहीं हें । कल्पना की सृष्टि होने 
पर भी मानसिक जगत्‌ पर उनका जितना प्रभाव पड़ता हे उतना 
-बहिजेगत्‌ पर व्यक्तियों का प्रभाष नहीं पड़ता । हिन्दू-समाज पर 
“जिन चरित्रों का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा हे उनके ऐतिहासिक 
“अस्तित्व के सम्बन्ध में किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है । 
“सावित्री और दमयन्ती, शकुन्तला और पावती, सीता और द्रौपदी 
“इत्यादि चरित्रों का अस्तित्व नूरजहां और चाँदबीबी की अपेक्षा 
*कहीं अधिक यथार्थे हे । उनका प्रभाव अक्षय है। वाल्मीकि हों 
या होमर, कालिदास हों या शेक्सपीयर, बङ्किम हों या स्काट, 
-चरित्रों की सृष्टि मै ही उनके कत्तेव्य, उनकी सजन-शक्ति का 
परिचय हमें होता है । प्रेमचन्दजी ने कम खे कम दो चरित्र 
'ऐेसे निर्मित किये हैं जिन्हें हम सहसा नहीं भूल सकेंगे। वे हैं 
सुमन 'ओर सूरदास । ः 
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ग्रेमचन्दजी का जीवन-काल सुख दुख की कितनी ही घट- 


नाओ से पूर्णं था। यहां उनके उल्लेख करने की आवश्यकता . 


नहीं । ग्रन्थ में ही लेखक की आत्मा छिपी रहती हे । इंगलेंड 
के एक विख्यात प्रधान सचिव का कथन हे कि सभी मनुष्यो के 
पास एक वरशेनीय बिषय हे । और वह है उसकी आत्मकथा । 
इसमें सन्देह नहीं कि कितने ही उपन्यास लेखकों ने नायकों के 
रूप सें अपनी आत्मकथा लिखी है। कवि भी आत्माबुभूति को 
काव्य का रूप देता है। डॉन जुऑन के रूप में बायरन ही वत्तेमान 
है। जेन आयर के रूप में उसकी लेखिका ही विद्यमान है। डेविड 
काँपरफील्ड में चाल्से डिकिन्स की ही आत्मा हे । उपन्यासों में 
जिस जगत्‌ का वणन होता हे वह यथार्थ जगत्‌ से भिन्न ही होता 
है, वह कवि के अन्तज॑गत्‌ में निर्मित होता है। इसलिए उसे हम 
यथार्थ जगत्‌ की छाया नहीं कह सकते । उसमें उसके निर्माता के 
. सभी भाव विद्यमान रहते हैं । संसार में उसने सुख-दुख का जो 
अनुभव किया हैं, ग्लानि, अपमान, वेदना और नेराश्य के जो भाव 
उसके हृदय में उद्‌भूत हुए हैं, वे उसके जगत्‌ को एक विशेष रङ्ग 
में रँग देते हैं! कला में जो सजन होता है, वह इसी अनुभूति 
. पर निर्भर है; किन्तु भात्रों के विन्यास में, चरित्रों के निर्माण 
व्यक्तित्व के बिश्लेषण में, घटनाओं के भीतर जीवन धारा को प्रवा- 
हित करने में लेखकों की जो कुशलता होती है वह उनकी बुद्धि पर 
अवलम्बित रहती हे । शेली की अपूवता इसी का फल हे | जो 


` आषा भावों की अभिव्यक्ति का साधन है, वह भिन्न-भिन्न लेखकों 


के, भिन्न-भिन्न संस्कारों से युक्त होकर भिन्न-भिन्न रूप धारण कर 
लेती है। शेली की बिशेषता लेखक के मानसिक विकास की 
विशेषता हे । उसने ज्ञान और अभ्यास द्वारा जो कुछ स्वायत्त 
किया है, उसके कारण उसकी शेली में एक अपूबेता आ जातो है। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि कला में अनुभूति के साथ बुद्धि का 
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मेल होता है, तब उससे लेखक का व्यक्तित्व प्रकट हो जाता है | 

प्रेमचन्दजी ने तटस्थ निरीक्षक की तरह मानव-जीवन की 
समीक्षा की है। उस समीक्षा में उनके धार्मिक संस्कार के साथ 
आधुनिक वैज्ञानिक सभ्यता का भी प्रभाव है । न 

मनुष्यो के जीवन के विकास में देश, काल ओर स्थिति का 
प्रभाव पड़ता हे.। एक विशेष स्थान में, एक विशेष समय में ओर 
एक विशेष परिस्थिति में जन्म लेने के कारण किसी मनुष्य का 
जीवन एक विशेष रूप से बिकसित होता हे । उसमें अपनी कुछ 
शक्ति अवश्य रहती हे, परन्तु उसकी वह शक्ति एक विशेष अवस्था 
का अतिक्रमण कर, एक विशेष रूप में ही लक्षित होती हे । बाह्म 
जगत्‌ से हम धार्मिक और बौद्धिक संस्कार प्राप्त करते हैं । मानव 
जाति के विकास में धर्म और विज्ञान दोनों ने बड़ा काम किया ह ।. 
इसी प्रकार भनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में भी धर्म और विज्ञान 
दोनों का प्रभाव पड़ता है । विश्वास और श्रद्धा को लेकर धर्म 
अग्रसर होता हे । विस्मय, परीक्षा और अन्वेषण को लेकर 
विज्ञान आगे बढ्ता है । धम मनुष्य को त्याग को शिक्षा देता 


है; विज्ञान इसे शक्ति-सब्बय के लिए उत्तेजित करता हे । धर्म 


मनुष्य को प्रेममय भक्ति के राज्य में ले जाता है, जहाँ वह 
पाथक्य ओर विभिन्नता को भूल जाता हे । विज्ञान उसे ज्ञान के 
राज्य में ले जाता हे, जहाँ वह सबसे पहले वैचिञ्य और पार्थक्य 
का अनुभव कर अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो जाता. 


. हे। ज्ञान और धर्म के इस अन्तद्वन्द्व में मनुष्य के जीवन का 
बिकास होता है । उसका स्वार्थं और अहंकार, प्रेम और त्याग, 
लालसा और बासना, दया और सहानुभूति से युक्त जीवन भिन्न 


भिन्न परिस्थितियों का अतिक्रमण कर अपने लिए एक विशेष पथ 


बना लेता है । एकमात्र ज्ञान का उच्चतम विकास हो जाने पर भी 


मनुष्य में भाव का सवंथा लोप नहीं हो जाता । महाकवि'गेटे के. 
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डाक्टर फस्ट की तरह मनुष्य अपने ज्ञान के द्वारा एक के वाद 
एक अलौकिक शक्ति स्वायत्त करके भी अन्त में शून्यता का और 
असारता का ही अनुभव करता है । कथा-साहित्य में मनुष्य के 
व्यक्तिगत जीवन का यही बिकास प्रदशित होता है । 

कथा-साहित्य में जो आदशेवाद प्रचलित है, बह धर्मे का 
ही प्रभाव है । वस्तुवाद या यथाथवाद विज्ञान का फल है। 
आदशीवाद सें हम देश, काल और परिस्थिति का अतिक्रमण कर 
मानव-जीवन का उच्चतम आदर्श प्रदशित करते हैं । यथार्थेवाद 
में देश, काल और परिस्थिति के भीतर मानव-जीवन का बिकास 
'दिखलाकर उसका अनिवार्य अन्त देखते हैं । परन्तु कथाओं में 
जो एक रस है, जो एक आनन्द की अनुभूति है, बह न तो 
आदर्शवाद पर. प्रतिष्ठित है और न वस्तुबाद पर । कथाओं के 
द्वारा जब लेखक हमको अपनी कल्पना के लोक में ले जाकर 
आत्म विस्मृत करा देता है तब हम उसके कथागत पात्रों के सुख- 
दुख में लीन हो जाते हैं । उन पात्रों के साथ हमारी ऐसी सहालु- 
हो जाती है कि वे हम लोगों के लिए चिरपरिचित सहचर हो 
जाते हैं | तब उनके जीवन का उतना ही प्रभाव हम पर पड़ता है, 
जितना हमारे साथियों का । सच तो यह हे कि अलक्षित होने के 
कारण . उनका प्रभाव विशेष प्रबल होता है। प्रेमचन्दजी तो 
चले गये पर मेरे समान पाठकों के लिए आनन्द का एक अक्षय 
भण्डार छोड़ गये हैं ! 
प्रशन 
(१) हिन्दी उपन्यासों का बिकास क्रमशः किस प्रकार हुआ ? 


,, ५२) प्रेमचन्द जी की उपन्यास कला पर अपने बिचार प्रकट करो । 
(३) सुमन और सूरदास केसे पात्र हैं. ९ 


(४) देवकी नन्दन खत्री के उपन्यासों में क्या बिशेषता है? 


pO मानि :ः ९ 


सच्ची वीरता ४ `. ४७ 


सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर ओर आजाद होते हें । उनके | 
मन की गंभीरता ओर शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी 
या आकाशा की तरह स्थिर ओर अचल होती है । वे कभी चंचल 
) नहीं होते । रामायण में बाल्मीकि जी ने कुम्भकणं की गाढ़ी 
के नींद में वीरता का एक चिह्न दिखलाया है । सच है, संच्चे वीरों 
की नींद आसानी से नहीं खुलती । सत्त्व-गुण के चीर समुद्र-में 
ऐसे इवे रहते हे कि उनको दुनिया की खबर ही नहीं होती । वे 
| संसार के सच्चे परोपकारी होते हैं । ऐसे लोग दुनिया के तस्ते 
| कों अपनी आंख की पलकों से हलचल में डाल देते हें । जब ये 
शेर जग करके गजेते हैं, तत्र सदियों तक इनकी आवाज की गू'ज: 
सुनाई देती है, ओर सब आवाजें बंद हो जाती हैं। वीर की 
चाल की आहट कानों में आती रहती है और कभी मुझे और 
कभी तुझे मदमत्त करती है । कभी किसी की प्राण-सारङ्गी वीर के 
हाथ से बजने लगती है । 


सत्त्वगुण के समुद्र में जिनका अतःकरण निमग्न हो गया, 
| वे ही महात्मा, साधु और बीर हैं । वे लोग अपने क्षुद्र जीबन को 
। परित्याग कर ऐसा ईश्वरीय जीवन पाते हैं कि उनके लिये संसार 
। के सब अगम्य मागे साफ़ हो जाते हैं। आकाश उनके ऊपर 
५ बादलों के छाते लगाता है। प्रकृति उनके मनोहर माथे पर राज- 
तिलक लगाती हे । हमारे असली और सच्चे राज्ञा ये ही साधु 
पुरुष हैं । हीरे और लाल से जड़े हुए, सोने और चांदी से जक्क 
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बक्क सिंहासन पर बैठने वाले दुनिया के राजाओं को तो, जो 
गरीब किसानों की कसाई |] दौलत पर पिंडोपजीवी होते हैं, 
लोगों ते अपनी मूखेता सं बीर बना रखा है. । ये, जरी मखमल 
आर जेवरॉ से लदे हुए सांस के पुतले तो हरदम कापते रहते 
हैं । इंद्र के समान ऐश्वर्यबान और बलवान्‌ होने पर भी दुनिया 
के भे छोटे “जाजे” बड़े कायर होते हैं । क्यों न हो, इनकीः 
हुकूमत लोगों के दिलों पर नहीं होती। दुनिया के राजाओं के: 
बल की दौड़ लोगों के शरीर तक है । हा, जब कभी किसी अक- 
बर का राज लोगों के दिलों पर होता है, तब कायरों की बस्ती में: 
सानों एक सच्चा बीर पैदा होता है । 

एक बागी गुलाम और एक बादशाह की बातचीत हुई । यह 
गुलाम कदी दिल से आजाद था । बादशाह ने कहा--“भें तुमको" 


अभी जान से मार डालूंगा । तुम क्या कर सकते हो |” गुलाम . 


बोल्ला- “हां, में फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा, पर तुम्हारा तिरस्कार 


तब भी कर सकता हूँ ।” बस इस गुलाम ने दुनिया के बादशाहा 


के बल की हद दिखला दी । बस इतने ही जोर और इतनी ही 
शेखी पर ये कूठे राजा शरीर को दुःख देते और मार-पीटकर 
अनजान लोगों को डराते हैं । भोले लोग उनसे डरते रहते हैं । 


भगवान्‌ शंकर जब गुजरात की तरफ यात्रा कर रदे थे तब 
एक कापालिक हाथ जोड़े सामने आकर खड़ा हुआ । भगवान्‌ ने 
कहा--“ भांग, क्या मांगता है ? उसने कहा “हे भगवन्‌, आज- 
कल के राजा बड़े कंगाल हें । उनसे अब हमें दान नहीं मिलता । 
आप ब्रह्म-ज्ञानी और सब से बड़े दानी हें । इसलिये में आपके 
पास आया हूँ । आप कृपा करके सुमे अपना सिर दान करे 
जिसकी भेंट चढ़ाकर में अपनी देवी को प्रसन्न करू'गा और 
अपना यज्ञ पूरा करूँगा ।” भगवान्‌ ने मौज में आकर कहा > 
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“अच्छा, कल यह सिर उतारकर ले जाना और काम सिद्ध 
` कर लेना ।” | 


| ` ऐसे दैवी बार रुपया, पैसा, माल, घन का दान नहीं दिया | 
`` करते। जब वह दान देने की इच्छा करते हैं, तब अपने आप- 
| 'को हवन कर देते हैं। बुद्ध महाराज ने जब एक राजा को खग 
'मारते देखा, तब, अपना शरीर आगे कर दिया जिसमें मृग वच 
जाय, बुद्ध का शरीर चाहे चला जाय । ऐसे लोग कभी वडे मौक़ों 
का इंतजार नहीं करते; छोटे मौकों को ही बड़ा बना देते हैं। 


महाराज रणजीतसिंह ने. फौज से कहा--“'ऊटक के पार 
जाआ।? अटक चढी हुई थी और भयंकर लहरें उठी हुई थीं। 
जब फौज ने कुछ उत्साह प्रकट न किया, तब उस बीर को जरा 
. जोश आया । महाराज ने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया । 
कहा जातां हे कि अटक सूख गई और सव पार निकल गए । 
दुनिया में जंग के सब सामान जमा हें । लाखों आदमी मरने- 
मारने को तैयार हो रहे हैं। गोलियाँ पानी की तरह मूसलाधार 
बरस रही हैं । यह देखो, बीर को जोश, आया। उसने कहा-- 
“हाल्ट” ( ठह्रो )। तमाम फौज निस्तब्दप्र होकर सक्ते की 
हालत में खड़ीहो गई। आल्पस्‌' के पहाड़ों पर फ़ौज ने 
चढ्ना ज्योही असम्भव समभा त्योही वीर ने कहा--“आल्पस | 
| है ही नहीं ।” फोज को निश्चय हो गया कि आल्पस नहीं है | 
| और सब लोग पर हो गए | ी 
अपने आपको हर घड़ी और हर पल महान्‌ से भी महान्‌ 
बनाने का नाम वीरता है। बीरता के कारनामे तो एक गौण बात 
हे । असल बीर तो इन कारनामा को अपनी दिनचर्या में लिखते 
'नहीं। पेड़ तो जमीन से रस ग्रहण करने में लगा रहता है, उसे “३ 
खयाल नहीं होता कि मुभमें कितने फल और फूल लगेंगे और | 
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कब लगेंगो। उसंका कास तो अपने आपको सत्य में रखना 
है >सत्य को अपने अंदर कूट-कूट कर भरना है और अंदर 
ही अंदर वढूना हे । उसे इस चिंता से क्या मतलब कि कौन मेरे 
फल खायगा या मैंने कितने फल लोगों को दिए । 


वीरता का विकास नाना प्रकार से होता है । कभी तो उसका 
बिकास लड़ने-मरने में खून वहाने में, तलबार तोप के सामने 
जान गँवाने में होता है, कभी प्रेम के मैदान में उसका भंडा खड़ा 
| | हे । कभी जीवन के गूढ़ तत्त्व और सत्य को तलाश में बुद्ध 
जैसे राजा विरक्त होकर बीर हो जाते हैं। कभी किसी आदर्श 
पर और कभी किसी पर, वीरता अपना फरहरा लहराती है: 
परन्तु वीरता एक प्रकार का इलहाम या देवी प्रेरणा है । जब कभी 
इसका विकास हुआ, तभी एक नया कमाल नजर आया; एक 
नया जलाल पैदा हुआ, एक नई रौनक, एक नया रङ्ग, एक नई 
बहार, एक नई प्रभुता संसार में छा गई । वीरता हमेशा निराली 
आर नई होती है । नयापन भी वीरता का एक खास रङ्ग है। 
हिन्दुओं के पुराणों की बह आलंकारिक कल्पना, जिससे पुराण- 
कारों ने ईश्वरावतरों को अजीब-अजीब और भिन्न-भिन्न वेश दिए 
हैं, सच्ची मालूम होती हैं; क्योंकि वीरता का एक विकास दूसरे 
विकास से कभी किसी तरह मिल नहीं सकता । वीरता की कभी 
नक्कल नहीं हो सकती, जैसे मन की प्रसन्नता कभी कोई उधार 
नहीं ले सकता । वीरता देशकाल के अनुसार संसार में जब कभी 
प्रकट हुई, तभी एक नया स्वरूप लेकर आई, जिसके दशे 
करते ही सब लोग चकित हो गए- कुळ बन न पड़ा और वीरता 
के आगे सिर भुक्रा दिया । 


बीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है। उसका मन 
सबका मन हो जाता है । उसके खयाल सबके खयाल. हा जाते 


OO OOOO ७-७ क ०० ाक २०% कालाकार या, 


( १०६ ) 


हें ॥ सबके संकल्प उसके संकल्प हो जाते हें । उसका बल सब- 
का बल हो जाता है । बह सबका और सब उसके हो जाते हैं । 


बीरों के बनाने के कारखाने क़ायम नहीं हो सकते | वे तो 
देवदार के दरख्तों की तरह जीवन के अरण्य में खुद-वखुद 
पेदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूथ 
पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए, तय्यार होते है । दुनिया 
के मैदान में अचानक हीं सामने आकर वे खड़े हो जाते हें 
उनका सारा जीवन भीतर ही भीतर होता है । बाहर तो जवाहिरात 
की खानों की ऊपरी जमीन की तरह कुछ भी दृष्टि में नहीं आता! 
बीर की जिन्दगी मुठिकल से कभी-कभी बाहर नजर आती है । 
उसकास्वभाव तो छिपे रहने का हैं । 


J i ह लाल गुदड़ियों के भीतर छिपा रहता है। कंदराओं में, 
गारों में, छोटी-छोटी झोंपड़ियों में बड़े-यड़े वीर महात्मा ठिपे 
रहते हैं । पुस्तकों ओर अखबारों को पढ़ने से या विद्वानों के 
व्याख्यानों की सुनने से तो बस ड्राइंगहाल के बीए पैदा होते हैं. 
उनकी वीरता अनजान लोगों से स्तुति सुनने तक खत्म हो जाती 
है। अस्ली बीर तो दुनिया की बनावट और लिखावट के मखौलों 
के लिये नहीं जीते । 


हर बात दिखाव “और नाम की खातिर छाती ठोंककर आगे 
बढ़ना और पीछे हटना पहले दरजे की बुजदिली है। वीर तो यह 
समभता है कि मनुष्य का जीत्रन एक जरा-सी चीज है । वह सिफ़े 
एक बार के लिए काफ़ी है । मानों इस बंदूक में एक ही गोली है । 
हाँ, कायर पुरुष इसको बड़ा ही क्रीमती और कभी न टूटनेवाला 
हथियार सममते हैं! हर घड़ी आगे बढ़कर, ओए यह दिखाकर 
कि हम बड़े हैं, वे फिर पीछे इस रारज से हट जाते हैं कि उनका 
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अनमोल जीवन किसी और अधिक बड़े काम के लिये बच जाय॥! 
बादल गरज-गरजकर ऐसे ही चले जाते हैं, परंतु बरसनेवाले' 
बादल जरा देर भें बारह इंच तक बरस जाते हें । 


कायर पुरुष कहते हैं--“आगे बढ़े चलो ।” बीर कहते 
हें -“पीछे हटे चलो ।” कायर कहते हैं--“उठाओ तलवार ।” 
बीर कहते हैं --“सिर आगे करो |” बीर का जीबन प्रकृति ने 
अपनी शक्तियों को व्यर्थे खो देने के लिये नहीं बनाया हे । वीर 
ठ का शरीर प्रकृति की समस्त शक्तियों का भंडार है । सूये का 
चक्कर हिल जाय तो हिल जाए परंतु वीर के हृदय में जो देवी केन्द्र 
है, बह अचल हे । प्रकृति के और पदार्थों की पालिसी चाहे आगे: 
बढ्ने की हो, अर्थात्‌ अपने बल को नष्ट करने की हो, मगर बीरों 
कीं पालिसी बल को हर तरह इकठ्ठा करने और बढ़ाने की होती 
है। बीए तो अपने अंदर ही “माचे? करते हैं; क्योंकि हृदया काशः 
के केन्द्र मै खड़े होकर वे संसार को हिला सकते हैं । 


वेचारी मरियम का लाड़ला, खूबसूरत जवान, अपने मद में 
सतवाला और अपने आपको शाहंशाह हक़ीक़ी कहनेवाला इसा 
मसीह क्या उस समय कमजार मालूम होता है जब भारी सलीब 
पर उठकर कभी गिरता, कभी जख्मी होदा और कभो बेहोश हो 
जाता है ? कोई पत्थर मारता है, कोई ढेला मारता है. कोई 
थूकता है, मगर उस मद का दिल नहीं हिलता। कोई नुद्रह्ृदय 
अर कायर होता, तो अपनी बादशाहत के बल की गुत्थियां खोल 
देता, अपनी ताक़त को नष्ट कर देता और संभव है कि एक निगाह 
से उस सल्तनत के तख्ते को उलट देता और मुसीबत को टाल 
देता परंतु जिसको हम मुसीबत जानते हैं. उसको बह मखल 
समता था । “सूली मुके हे सेज पिया का सोने दो मीठी मीठी 
नींद हे आती ।” अमर ईसा को भला दुनिया के विषय-विकार 


| 
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| में इवे लोग क्या जान सकते थे ? अगर चार चिड़ियाँ मिलकर 
“मुझे फाँसी का हुक्म सुना दे और मैं उसे सुनकर रो दूँ या डर 
। जाउँ, तो मेरा गौरव चिड़ियों से भी कम हो जाय । जैसे चिड्याँ 
| मुझे फाँसी देकर उड़ गई, वेसे हो बादशाह और बादशाहतें आज 
| खाक में मिल गई हैं। सचमुच ही वह छोटा-सा बाबा लोगों का 
सच्चा बादशाह हे । चिड़ियों और जानवरों की कचहरियों के 
'फेसलों से जो डरते या मरते हैं, वे मनुष्य नहीं हो सकते । रानाजी 
ने जहर के प्याले से मीराबाई को डराना चाहा, मगर बाह री 
सचाई | मीरा ने उस जहर को भी झसृत मानकर पी लिया | वह 
शेर और हाथी के सामने की गई, मगर वाह रे प्रेम | मस्त हाथी 
ओर शेर ने देवी के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर मला 
और अपना रास्ता लिया । इस वास्ते वीर पुरुष आगे नहीं, पीछे 
जाते हें । भीतर ध्यान करते हैं। मारते नहीं, मरते हैं हि 


वह वीर क्या जो टीन के बतेन की तरह कट गरम और झट 
ठंडा हो जाता है । सदियों नीचे आग जलती रहे, तो भी शायद 
ही वीर गरम हो; हजारों वर्ष बफ़ उस पर जमती रहे, तो भी क्या 
'मजाल जो उसकी वाणी तक ठंडी हो । उसे खुद गरम और सदं 
होने से क्या मतलब ? कारलायल को जो आजकल क! सभ्यता पर 
गुस्सा आया तो दुनिया में एक नई शक्ति और एक जबान पैदा 
हुई । कारलायल अँगरेज जरूर हे; पर उसकी बोली सबसे 
| निराली है। उसके शब्द मानो आग की चिनगारियां हैं, जो 
। आदमी के दिलों में आग सी लगा देती हैं। सब कुछ बदल 
जाय; मगर कारलायल को गरमी कभी कम न होगी । यदि हज़ार 

वपं संसार में दुखड़े और दद रये जायं, तो भी बुद्धि की शांति 

ओर दिल की ठंढक एक दर्जा भो इधर-उधर न होगी | यहां आकर | 

भौतिक त्रिज्ञान के नियम रो देते हैं। हज़ारों वषे आग जलती ; 


ष्ट 
तालले? . 
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तो भी थर्मामीटर जेसा का तैसा ही रहेगा । बाबर के सिपा- 
हियों ने और लोगों के साथ गुरु नानक को भी वेगार में पकड़ 
लिया । उनके सिर पर बोझ रक्खा और कहा--“चल्ो ।” आप 
चल पड़े। दौड़, धूप, बोझ, मुसीबत, वेगार में पकड़ी हुई स्त्रियों 
का रोना, शरीफ़ लोगों का दुःख, गांवों के गांव का जलना, सब 
क्रिस्म की दुःखदाई बातें हो रही हैं, मगर किसी का कुछ असर 
नहीं हुआ । गुरु नानक ने अपने साथी मीना से कहा- “सारंगी. 
बजाओ, हम गाते हैं ।? उस भीड़ में सारंगी बज रही है और 
आप गा रहे हैं। वाह री शांति । 

अगर कोई छोटा-सा बच्चा नेपोलियन के कंधे पर चढ़कर 
उसके सिर के बाल खींचे, तो क्या नेपोलियन इसको अपनी 
बेइज्जती समझकर उस बालक को जमीन पर पटक देगा, जिसमें 
लोग उसको बड़ा वीर कहें ? इसी तरह सच्चे बीर जब उनके - 
वाल दुनिया की चिड़ियाँ नोचती हैं, तब कुछ परवा नहीं करते; 
क्योंकि उनका जीवन आस-पास वालों के जीवन से निहायत ही 
बढ़-चढ़कर ऊँचा और बलवान होता है। भला ऐसी बातों पर 
बीर कब हिलते हैं। जब उनकी मौज आई, तभी मेदान उनके 
हाथ हे । 

जापान के एक छोरे-से गांव की एक भोपड़ी में छोटे क़द का 
एक जापानी . रहता था । उसका नाम ओशियो था | यह्‌ पुरुष 
वड़ा अनुभवी ओर ज्ञानी था । बड़े कड़े मिजाज का, स्थिर, धीर 
ओर अपने खयालात के समुद्र में रहनेबाला पुरुष था । आस-. 
पास रहनेवाले लोगों के लड़के इस साधु के पास आया-जाया 
करते थे ओर वह उनको मुफ्त पढ़ाया करता था । जो कुछ मिल 
जाता, वही खा लेता था । दुनिया की व्यावहारिक दृष्टि से वह 
एक 'किस्म का निखट टू था; क्योंकि इस पुरुष ने संसार का कोई 
बड़ा काम नहीं क्रिया था! उसकी सारी उम्र शांति ओर सत्त्व 


1 
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गुण में गुजर गई थो। लोग समभते थे कि बह एक मामूली 
आदी है । एक दफा इत्तिफ़ाक से दो-तीन फ़सलो के न होने से 
इस फ़कीर के आस-पास के देश में दुर्भिक्ष पड़ गया । दुर्भिक्ष 
बड़ा भयानक था । लोग बड़े दुखो हुए । लाचार होकर इस नंगे, 
कंगाल फ़कीर के पास मदद मांगने आए । उसके दिल में कुछ 
खयाल हुआ । उनकी मदद करने को वह तैयार हो गया । पहले 
बह ओसाको नामक शहर के बड़े धनादय और भद्र पुरुषों के 
पास गया और उनसे मदद मांगी । इन भलेमानसों ने वादा तो 
किया, पर उसे पूरा न किया। ओशियों फिर उनके पास कभी न 
गया । उसने बादशाह के वज़ीरों को पत्र लिखे कि इन किसानों को 
मदद देनी चाहिए । परन्तु बहुत दिन गुजर जाने पर भी जवाब 
न आया , ओशियो ने अपने कपड़े और किताबें नीलाम कर दीं । 
जो कुछ मिला, सुट्टी भरकर उन आदमियों की तरफ़ फेक दिया। 
भला इससे क्या हो सकता था ? परन्तु ओशियो का दिल इससे 
“पूण शिव-रूप हो गया। यहां इतना जिक्र कर देना काफ़ी हेगा 
कि जापान के लोग अपने बादशाह को पिता की तरह पूजते हैं 
उनके हृदय की यह एक बासना है । ऐसी क्रोम के हजारों आदमी 
इस बीर के पास जमा हैं | ओशियों ने कहा--“सब लोग हाथ में 
“बांस लेकर तैयार हो जाओ और बगावत का झंडा खड़ा कर दो।” 
कोई भी घूँ-चरा न कर सका! बग्रावत का झंडा खड़ा हो 
“गया । ओशिओ एक बांस पकड़कर सबके आगे किओटो जाकर 
बादशाह के क्रिले पर हमला करने के लिये चला । इस फ़क्कीर जन, 
-रल की फौज की चाल को कौन रोक सकता था ? जब शाही क्रिले 
-के सरदार ने देखा,” तब उसने रिपोट की और आज्ञा मांगी कि 
“अओशियो और उसकी वागी फौज पर बंदूकों की बाढ़ छोडी जाय ? 
हुक्म हुआ कि “नहीं, ओशियो तो फ़दरत के सव्ज़ बक़ों को पढ्ने 
बाला हे । वह किसी खास बात के लिये चंढाई करने आया 
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'होंगा । उसको हमला करने दो और आने दो।? जब ओशियो 
किले में दाखिल हुआ, तब वह सरदार इस मस्त जनरल को पकड- 
कर बादशाह के पास ले गया। उस वक्त ओशियो ने कहा--“वे 
राज-भंडार, जो अनाज सै भरे हुए हैं, ग़रीबों की मदद के लिये 
खोल दिए जाते ११ 


जापान के राजा को डर-स। लगा । एक वीर उसके सामने 
'खड़ था, जिसको आवाज्‌ मैं देवी शक्ति थी। हुक्म हुआ कि 
शाही भंडार खोल दिए जायँ और सारा अन्न दरिद्र किसानों को 
चाँटा जाय। सब सेना और पुलिस धरी की धरी रह गई | 
मंत्रियों के दपतर लगे के लगे रहे । ओशियो ने जिस काम पर 
कमर बांधी, उसको कर दिखाया । लोगों की विपत्ति कुछ दिनों 
के लिये दूर हो गई । ओशियो से हृदय की सफाई सचाई और 
'इृढ़ता के सामने भला कौन ठहर सकता था? सत्य की सदा 
जीत होती है । यह भी बीरता का एक चिह्न है । 

प्यारे, अन्दर के केंद्र की ओर अपनी चाल उलटो ओर 
इस दिखावटी और बनावटी जीवन की चंचलता में अपने आप 
को खोनदो। बीर नहीं तो बीरों के अनुगामी हो और बीरता 
के काम नहीं तो धीरे-धीरे अपने अन्दर बीरता के परमाणुओं 
'को जमा करो | 

जब हम कभी बीरों का हाल सुनते हें, तव हमारे अन्दर भी 
बीरता की लहरें उठती हैं और बीरता का रंग चढ़ जाता है; 
'परन्तु बह चिरस्थायो नहीं होता । इस का कारण सिफ़ यही कि 
'हमारे भीतर वीरता का मसाला तो होता नहीं । हम सिफ़ खाली 
महल उसके दिखलाने के बनाना चाहते हैँ । टीन के बरतन का 
स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के केंद्र में निवास करो ओर 
सचाई की चट्टान पर हदता से खड़े हो जाओ। अपनी जिन्दगी 
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किसी औरं के हवाले करो ताकि जिन्दगी के बचाने की कोशिशों 
में कुछ भी वक्त जाया न हों। इसलिये बाहर की सतह को 
छोड़कर जीवन के अंदर की तहों में घुस जाओ; तब नए रंग 
खुलेंगे। द्वेष और भेद-दृष्टि छोड़ो, रोना छूट जायगा । प्रेम 
ओर आनन्द से काम लो, शांति की वर्षा होने लगेगी और 
दुखड़े दूर हो जायँगे । जीवन के तत्त्व का अनुभव करके चुप हो 
जाओ, धीर और गंभीर हो जाओगे । बीरों की, फ़कीरों की, 
पीरों की यह कूक है-हटो पीछे, अपने अंदर जाओ, अपने 
आपको देखो, दुनिया और की और हो ज्ञायगी । अपनी 
आत्मिक उन्नति करो | 


प्रश्न।--- 

(१) सच्ची वीरता की क्या परिभाषा है ? 
२) सिद्ध करो कि ईसा मसीह सच्चा वीर था | 
(३) हरो पीछे, अपने अन्दर जाओ? का क्या अथ सममते हो? 
(४) आत्मिक उन्नति से क्या तात्पय है ? 
(५) अर्थं समभाओ:-- 

(क) द्वेष और भेद दृष्टि छोड़ो, रोना छूट जायगा । 

(ख) वह बीर क्या जो टीन के बतेन की तरह झट गरम ओर 

, झट ठंडा हो जाय | 


भीमाष्टमी 


[ लेखक--बाबू पुरुषोत्तमदास जी टंडन ] 


हमारे पाठक कदाचित्‌ जानते होंगे कि गत रविवार को भीमा- 
ष्टमी थी | यह्‌ वह दिवस था जिस दिन कुरुक्षेत्र की रणभूमि में 
शरशय्या पर लेटे हुये पितामह भीष्म जी ने अपनी इच्छा से): 


. अपने शरीर का त्याग किया था । 


संसार के इतिहास में महात्मा भीष्म के समान दूसरा चरित्र 
मिलना कठिन है । यदि समानता दिखलाई भी पड़ेगी तो ' केबल 
भारत वर्ष के इतिहास में | घोर संग्राम और भी स्थानों में 
हुये हैं । यूरुप में यूनान देश ओर ट्राय देश के रहने बालों की. 
लड़ाई प्रसिद्ध है । परन्तु भारतवर्षे के बीरों और यूनान तथा ट्राय 
केवीरों में बड़ा ही अन्तर हैं । ऐकलीज, हेक्टर, यूलिसीज एजकस, 
ओर ऐगे मेमनाने अवश्य बड़े बीर और पराक्रमी थे, परन्तु उनकी 
तुलना भीष्म द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर, भीम और अजु न के साथ करना 
इतिहास के मर्मा.का एकवारगी भूलना है | भारतवर्ष की प्राचीन 
सभ्यता यूनान की प्राचीन सभ्यता दोनों में बहुत ही बडा भेद. 
था। बही भेद भारतवर्ष के बीरों ओर यूना के वीरों के कर्मों 
में हे। प्र 0 वल के 

यूरुप के आधुनिक इतिहास की तो चर्चा ही क्या i आधुनिकः 
इतिहास में उस विचित्र और पवित्र चरित्र का चित्र | असं . 
भव ही है, जिसकी कीत्तिकी कुछ छटा उसकी संतान को. दिखला- 


नें के लिये आज हमने लेखनी उठाई हे । 
-आरतवासियों के लिए महात्मा भीष्म के चरित्र की चर्चा अमृत 
“समान है.। जितना ही अधिक बह उनका स्मरण करेंगे, जितना ही 
प्रधिक वह उनके उपदेशों को आँख खोल कर पढ़ेंगे, उतना ही 
अधिक वल और पुरुषार्थ उनमें आवेगा ।: देश की दशा सुधारने 
आर उसको फिर उच्च शिखर पर पहुँचाने में, जिस पर कि वह 
किसा समय में था; भीष्म जी का चरित्र हमारे लिये आदशे रूप 
है । पितृ-भक्ति, प्रतिज्ञा पालन, :सत्य, धमपरायणता, शूरता) 
निर्भयता, देशभक्ति इन गुणों में केसी अच्छी शिक्षा हमें भीष्म 
-जी के चरित्र से मिल्लती है। इन्हीं गुणों से देश का, जाति का, 
आर भारतवासियों का उत्थान सम्भव हे । इसी कारण से उन्हें 
भीष्म जी के चरित्र पर, जितना अधिक हो सके, मनन करना 

चाहिये: । 

भीष्म जी राजा शान्तनु के पुत्र थे। उनके पिता एक दिन 
ज्ञोखेट के लिये ना रहे थे, कि उन्होंने एक सुन्दरी युबती को 
देखा, जिसे देख कर वे मोहित :हो गये । यह सुन्दरी एक मल्लाह 
की पुत्री थी। राजा शान्तनु ने उस मल्लाह से उसकी पुत्री के 
* साथ विवाह करने की इच्छा प्रगट की, परन्तु उस मल्लाह ने 


उत्तर दिया कि वह राजा के साथ अपनी पुत्री का विवाह 


केवल इस शत पर करेगा कि उससे जो पुत्र उत्पन्न हो वही राज्य 

- का उत्तराधिकारी हो । राजा शान्तु को भीष्म बहुत ही प्रिय थे 

- ओर वे बड़े पुत्र थे, इस कारण से उन्होंने यह प्रतिज्ञा करना 

स्वीकार न किया । परन्तु उस सुन्दरी के मोह में जसका नाम 
-सत्यवती था, वे दिन-दिन दुबल और पीले पड़ते गये । । 

पिता की यह दशा देखकर भीष्म को चिन्ता हुई और इस 

रोग का कारण खोजने पर उन्हें वास्तबिक बात मालूम हुई। भीष्म 
त्तुरन्त ही उस मल्लाह के पास गये और उससे उन्होंने यह प्रतिज्ञा . 


~ CEOS SSA SERS. 
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को कि सत्यवती से जो पुत्र होगा वही राज्य का उत्तराधिकारी 
होगा, में उत्तराधिकारी न हूँगा। 


मल्लाह ने यह बात तो मान ली परन्तु फिर कहा कि 
तुमने अपने सम्बन्ध में तो प्रतिज्ञा कर ली कि तुम राज्य न लोगे 
रन्तु यदि तुम्हारे पुत्र हुए और उन्होंने राज्य छीन लिया तब 
हम क्या करेंगे ? इस बात को सनकर भीष्म ने उसी समय 
यह कठिन प्रतिज्ञा की कि “हम आजन्म ब्रह्मचारी रहेंगे, तू अपनी 
पुत्री का विवाह पिता जी के साथ कर दे ४ 


पितृभक्ति का केसा अच्छा उदाहरण हमको इससे मिल रहा 
है। परन्तु इस प्रतिज्ञा करने से भी बढ़कर प्रतिज्ञा पालन करने 
की रीति थी । जिस भाँति भीष्म ने सत्यवती के पुत्रों की रक्षा 
ओर उनके साथ स्मेह किया वह हमें प्रतिज्ञा पालन की शिक्षा दे 
रहा है। सत्यवती ने अपने पुत्रों के मरने पर स्वयं भीष्म से वड़ा 
अनुरोध किया कि वह वंश चलाने के लिये अपना विवाह करें 
परन्तु दृढ़ प्रतिज्ञ भीष्म की प्रतिज्ञा नहीं टल सकती थी। एक बार 
जो व्रत किया, मृत्यु के दिन तक निवाहा, राज्य रहे चाहे न रहे, 
वंश चले या न चले, वीर भीष्म की प्रतिज्ञा अटल है । उसका 
तोड़ना किसी प्रकार सम्भव नहीं । | 

पाठकगण, अब आप महाभारत का दूसरा चित्र अपनी 
आँखों के सामने खींचे जब कि वृद्धि भीष्म संग्राम-भूमि में 
अजेय रथ पर चढ़े सूर्ये के समान प्रकाशमान हो रहे हैं और 


न्त्री धर्म का निर्वाह करते भोर बाणों की वर्षा करते पाण्डवों की. 


सेना का संहार कर रहे हैं। महाभारत को आरम्भ हुए 
नव दिवस व्यतीत हो चुके हैँ। नब दिवस से बह रोम हषेण 
संग्राम जिसमें अन्तिम वार भारतवषं के प्रचण्ड बीरों का मह्त्व 
दिखाई पड़ा था, बरावर हो रहा हे । कुरुक्षेत्र की भूमि रुधिर 


ॐ 


जम्न 
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की नदियों से रक्त वणे हो गई है । मांस थोर हड्डियों का 
विकट हदय आँखों के सामने उपस्थित है । कायर अपने 
तुच्छ जीवन के मोह में पड़े भयभीत हो भाग रहे हैं, अपने 
त्री धर्म में टढ शूरवीर शंखनाद ओर धनुष की टंकार के शब्दों 
से उत्तेजित हो इस असार संसार को और अपने नाशमान 
जीवन को धर्म के आगे तुच्छ समझते हुए उस घोर युद्ध में 
सुदित हो-हो कर प्रवेश कर रहे हैं, जहां पितामह भीष्म ने 
अपने वाणों में मंडल बाँध अजुन के रथ को ढाँक दिया है। 
ओर यहां बीर अजु न अपने तीच्ण वाणों से भीष्म जी के हाथ 
में लिए हुए धनुषो को काट-काट कर गिरा रहे हैं और भीष्म जो 
अपने शिष्य की हस्तलाघबता की प्रशांसा कर प्रसन्न हो रहे हैँ । , 


भीष्म जी ने दुर्योधन को महाभारत आरम्भ होने से पहिले 
बहुत समभाया था परन्तु उसके न मानने पर और उसकी ओर युद्ध 
करना अपना धम जान भीष्म जी ने यह प्रतिज्ञा की थी कि में दस 
सहस्र पाण्डवों के योद्धाओं को मारुगा | आज वे उसी कठिन 
प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं । युधिष्ठिर की सेना में आज प्रलय 
मच गया है । जिस ओर पितमह के रथ और बाण जाते हैं 
उसी ओर योद्धाओं की लोथें दिखाई पड़ती हें | पाणडवों की सेना 
भीष्म जी के प्रचण्ड तेज के सामने आज ग्रीष्म ऋतु के सूर्य से 
तप्त गौ के समान नि:सहाय और निबेल हो रही है। 


ऐसी अवस्था में पाण्डवों के सहायी श्रीक्रषण जी अर्जुन के 
रथ को छोड़ भीष्म के मारने के लिए सिंह के समान गते 
क्रोध से दोड़े हें । उनको अपनी ओर ' आते देखकर भीष्म जी 
हाथ जोड़ कर कह रहे हैं कि हे कुष्ण, हे यादवेन्द्र, आप आइये, 
आपको नमस्कार है। आप सुके इस महायुद्ध में गिराइये ॥ 
हे निष्पाप, में आपका निस्सन्देह दास हूं, आप इच्छानुसार 
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हर कीजिये, आप के हाथों से मरना भेरा सव प्रकार कल्याण 
डी दंड ! 

भीष्म ऽ हाथ जोड़ कर प्रसन्नचित्त यह कह रहे हैं और 
दूसरी ओर से अजु न श्रीकृष्ण के चरणों को पकड़ कर उन्हें उन 
की याद दिला रहे हैं कि “हम नहीं लड़ेंगे! और प्रार्थना कर 
रहे हैं कि “पितामह को मारना मेरा काम है, आप अपने प्रण 
'की ओर ध्यान दीजिये ।” इल प्रकार अजु न के स्मरण दिलाने पर 
भीकृष्ण रथ पर चढ़ गये हैं और फिर अजु न और कुष्ण तथा . 
पाएडवों की समस्त सेना पितामह के शाख्प्रहार से घायल और 
पीडित हो रही है । 
अब सूर्य अस्ताचल को चले गये हैं | दिन के परिश्रम से 
थकी हुई दोनों सेनाये अपने डेरों में विश्राम कर रही हैं ' महा- 
राज युधिष्ठिर के डेरे में सलाह हो रही है । युधिष्ठिर भीष्म जी 
के पराक्रम को देख निराश हो रहे हैं। अपनी सेना भीष्म के 
सामने निःसहाय देखकर श्रीकृष्ण जी से कह रहे हैं कि “भीष्म 
जी का विजय करना महाकठिन ओर असम्भव हे । मेरी सेना 
भीष्म जी के सामने पर्तिगे के समान नष्ट हो रही हे । मेरे शूरवीर 
प्रतिदिन भीष्म जी के हाथों से मारे जा रहे हैं, इस कारण से मुमे 
ऐसा जान पड़ता हे कि मेरा कल्याण बन को चले जाने में 
ही है 17 

इस बचन को सुनकर श्रीकृष्ण जी ने युधिष्ठर को ढाढ़स 


“दिया कि अजु न अवश्य भीष्म पितामह को मारेगे, फिर युधिष्ठिर 


ने कहा कि “अच्छा चलो हम सब लोग भीष्म पितामह से पूछे 
कि वे किस रीति से मारे जा सकते हें । यद्यपि दुर्योधन की ओर 


“लड रहे हैं तो भी उन्होंन हम लोगों को युद्ध में सलाह देन का 


| 


ग्ण किया है । वे स्वयं अपने मारने का उद्योग बतावेंगे ।” 
श्रीकृष्ण जी और पाण्डवों ने भी यह बात स्वीकार की और 
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मिलकर नम्रता के साथ पितामह के डेरे में गये । भीष्म जी ने 
आदर आर स्नेह से उनको अपने पास विठाया और उनके आग- 
सन का कारण पूछा । युधिष्ठिर ने अपने आने का कारण बताया 
ओर कहा कि हम लोग-आप में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं जानते, 
आप युद्ध मै सदा धनुष मण्डल के समान दिखाई पड़ते हैं । हम 
आ लोग आपको धनुष चढते, बाण लेते, संधानते और फेर सूर्य के 
समान रथ्‌ पर चढते हुये भी नहीं देख सकते हैं, अब किस पुरुष 
की समथ्ये हे जो आपको युद्ध में बिजय कर सके, आपने अपने 
बाणों की वर्षा से युद्ध में प्रलय मचाकर मेरी बड़ी सेना का नाश 
किया है । अब जिस रीति से हम आपको युद्ध में विजय कर सकें 
ओर अपनी सेना बचा सके सो हे पितामह | आप हमको 
बताइये,” 
इसके उत्तर में भीष्म जी ने कहा कि हे राजा | तुम्हारी सेना 
में द्रपद का वेटा, शूरवीर शिखण्डी नाम का है । जिस प्रकार से 
यह्‌ पहिले स्त्री था, फिर पुरुष हुआ. इसका वृतान्त तुम जानते 
हो। अजु न तीण वार्णो को लिये हुये शिखण्डी को अ गे करके 
मेरे सम्मुख जो आवे तो धनुष वाण हाथ में लिये हुए भी मैं उस 
पहिले स्त्री रूप रखने वाले पर किसी अवस्था में शख न चला- 
. ङग | इस कारण यह उत्तम धनुषघारी अजु न उसी को मेरे आगे 
नियत करके मुभको मारे । निस्सन्देह तुम्हारी विजय होगी । युधि- 
ष्ठिर तुम मेरे इस वचन का प्रतिपालन करो । 
„ धन्य हो वीर भीष्म | यह तुम्हारे योग्य ही था कि सत्य का 
पालन कर स्वयं अपने मरने का उपाय बतलाया । धन्य हे यह 
भूमि जो तुम्हारे समान साहसी सत्यत्रत और हदप्रतिज्ञ वीर पैदा 
| करे । तुम्हारे ही ऐसे पवित्रात्माओं के पुण्य से आज त्र लोक्य 
| स्थिर है, तुम्हारे ही ऐसे प्रभाव से संसार में आज भी कुछ धर्म 
ih दिखाई पड़ता है । और. तुम्हारी कीर्ति की अजेय ध्वजा के नीचे 
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आज भी भारतवासी यह यत्न कर रहे हें कि.वहुत दिनों के आल- 
स्य के पाप. का प्रायद्चित्त, कर तुम्हारी सन्तान कहलाते. केः 
योग्य हों । टो 

प्रातःकाल सहाभारत का. दसवां दिन आरम्भ हो गया है 
पाण्डवों की सेना भीष्म जी के उपाय बताने के अनुसार शिखण्डी. 
को आगे कर भीष्म पितामह के मारने के लिए उद्यत हो रही हे । 
कौरवों के बड़े-बड़े सैनिक द्रोणाचार्य, कृपा वाय, जयद्रथ, अर्व 
थासा आदि भीष्म पितामह की र्ता में प्रवृत्त है । घोर संग्राम हो 
रहा है, दोनों ओर के संहस्रों बीर रण-गंगा भें स्वान कर अपने 
क्षत्री-धर्म को निबाहते वीरगति या ब्रह्मलोक की यात्रा कर रहें है । 

पितामह भीष्म भी धनुष की टनकारों से घोर शब्द करते हुये 
अपने वाणों से आकाश कों आच्छादित कर रहे हैं, परन्तु शिखण्डी 
के सम्मुख से हट जाते है और उसके वाण सहते हुये उस पर 
शस्त्र नहीं फॅकते हें । आज उन्होने अपनी उस प्रतिज्ञा को जो 
उन्होंने दुर्योधन से की थी, पूरी कर दिया है। और अब इस. 
हत्याकाण्ड से हटा चाहते हैं । 

सन्ध्या का समय निकट है सूये अस्ताचल को जाने ही बाले 
हैं। अजुन ने शिखण्डी की आइ से लड़ते हुये भीष्म जी के 
अंगों में बाण ही बाण वेध दिये हैं । उनका कवच ठुकड़े-टुकड़े 
हो गया है । उनका शरीर भी शिथिल हो रहा है। भीष्म जी भी 


'कह रहे हैं कि “जान पड़ता है कि ये सब बाण मुझे अजुन ही 


मार रहा हे; क्योंकि न शिखण्डी के और न किसी के बाण सुके 


इस प्रकार पीड़ा पहुँचा सकते हैं” तो भी टूटा ही कवच धारण 


किये वे लड़ रहे है और पाण्डवों की सेना विध्वंस करते हैं । 


. परन्तु बस अब अधिक बल नहीं रह गया। रथ के डुकड़े हो 
गये हैं और महात्मा भीष्म रथ पर से प्रथ्वी पर गिर पड़े है । 
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भरन्तु रोम रोम में धँसे शरों ने उन्हें आकाश ही में रोक 
लिया है। वे एशथ्वी तक पहुँचने नहीं पाये हैं और 
-शरशय्या पर सच्चे बीर के समान पड़े हैं। महात्मा भीष्म 
के गिरते ही चारों ओर हाहाकार मच गया हे । युद्ध बन्द हो 
“गया है । कौरव और पाण्डव सभी कबच उतार और शख अलग 
शधर महात्मा भीष्म के दर्शन के लिये दौड रहे हैं । उनके चारों 
आओर कीरव-पाण्डव आँखों में आंसू. भरे उपस्थित हैं । भीष्म जी 
“का शिर लटका हुआ है । इस हेतु उन्हें तकिये की आवश्यकता 
'हुई है । राजा लोग बहुत कोमल तकिये उनके शिर के नीचे रखने 
“को उपस्थित कर रहे हूँ । परन्तु उन तकियों को देखकर भीष्म जी 
“कहते हैं कि “हे राजाओं | य तकिये बीरॉ की शय्याओ पर शोभा 
“नहीं देते” । 

फिर अजु न को देखकर बोले--“हे बेटा अर्जुन | मेरा शिर 
'सटकता है, तुम बहुत शीघ्र मेरे शयन के योग्य तकिया मुझे दे 
“दो ।” आँखों से आँसू बहाते हुए अर्जुन ने “जो आज्ञा" कहकर 

आर पितामह का आशय समक गांडीव धनुष को हाथ में ले तीन . 

'बाणों से भीष्म जी के लटकते हुये सिर को सीधा कर दिया। 
भीष्म जी अजुन से बहुत ही प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा 
करने लगे। 


इसी प्रकार शरशय्या पर पड़े भीष्म जी इस बात की प्रतीक्षा 
में है कि सूयं दक्षिणायन से उत्तरायण हो जायँ तब हम अपना 
शारीर छोड़ें । इसी शय्या पर से वे दुर्योधन और कर्ण को उपदेश 
“दे रहे हैँ कि इस देश नाशाकारी संग्राम को मेरी ही मृत्यु के साथ 
अन्द कर देना चाहिये। 

दुर्योधन और कण के न मानने के कारण युद्ध बराबर हो 
रहा हे । अन्त में कौरवों को जय कर युधिष्ठिर ने राज पाया है; 
परन्तु भाइयों के मरने पर शोकग्रस्त हो फिर पितामह के पास | 
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आये हैं और भीष्म जी ने उनको वह धर्म का उपदेश दिया है 
जो चिरकाल तक भारतवासियों को स्मरण रखना चाहियेः-- 
“केबल मारने और न मारने में पाप व पुण्य नहीं है । घे 
की और देश की रक्षा के लिये शत्रुओं का नाश करना ही सदा 
धर्म है । ऐसे समय मारने से मुख मोड़ना महापाप है। धर्म ही 
एक मुख्य पदार्थ है। जीना और मरना सदा ही लगा रहता है, 
एक शरीर को छोड़ मनुष्य को दूसरे शारीर में जाना है । इस 
कारण शरीर के मोह में पड़ धर्म का त्याग करना केवल निनु द्धि 


और मूर्खता है । 


महात्मा भीष्म का चरित्र इस बात का उदाहरण है कि मनुष्य 
को किस प्रकार अपने धर्म को निवाहना चाहिये और भारतवासियों 
को सदा शिक्षा दे रहा है कि कायरता और शारीर के मोह को छोड़ 
ु्हें निर्भयता से अपने धर्म पर आरूढ हो देश की उन्नति में 
प्रवृत्त हो जानो चाहिये । 


प्रश्नः 
( १) भीष्म और अजुन में क्या वार्तालाप हुआ ? भीष्म ने 
अपनी मृत्यु का क्या उपाय बताया ! 


( २ ) भीष्म पितामह के विशिष्ट गुणों का वणन करो । 
( ३ ) हमको भीष्म के चरित्र से क्या शिक्षा मिल रही है! 
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स्वा 
~ ia 
दीनों पर प्रेम... 
हम नाम के ही आस्तिक हैं । हर वात में $रवर का तिरस्कार 

करके ही हमने आस्तिकः की ऊँची उपाधि पाई है। इंरबर का 
एक नाम 'दीनबन्धु' है । यदि हम वास्तव में आस्तिक हैं, इश्वर- 
भक्त हैं तो हमारा यह पहला धर्म है कि दीनों को प्रेम से गन्न 

लगावे, उनकी सहायता करें, उनकी सेवा करें, उनकी शुश्रूषा करें। 

तभी न दीनवन्धु ईश्वर हम पर प्रसन्न होगा ? पर ऐसा हम कब 
करते हैं ! हम तो दीन-दुबेलो को ठकरा-ठुकरा कर ही आस्तिक 

या दीनवन्धु भगवान्‌ के भक्त आज बने बैठे हैं। दीनवन्धु की 

ओट में हम दीनों का खासा शिकार खेल रहे हैं। केसे अद्वितीय 

आस्तिक हैं हम | नजाने क्या समझ कर हम अपने कल्पित 
ईश्वर का नाम दीनत्रन्धु रखे हुए हैं, क्यों इस रही नाम से उस 

लद्दमी'कान्त का स्मरण बरते हैं-- है 


दीननि देखि घिनात जे, नहि दीनन सों काम | 
कहा जानि ते लेत हैं, दीनबन्धु कौ नाम ॥ 


यह हमने सुना अवश्य हे, कि त्रिलोकेश्‍वर श्रीकृष्णा की 
मित्रता और प्रीति सुदामा नाम के एक दीन-दुबेल ब्राह्मण से थी । 
यह भी सुना जाता है, कि भगवान्‌ यदुराजं ने महाराज दुर्योधन 
का अतुल आतिथ्य अस्वीकार कर बडे प्रेम से गरीब विदुर के 
यहाँ साग-भाजी का भोग लगाया था | पर यह बाते चित्त पर 
कुछ बेठती नहीं हैं। रहा हो कभी इश्वर का दीनवन्धु नाम, 
पुरानी सनातनी बात हे, कौन काटे 0 पर हमारा भगवान्‌ दीनों- 
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का भगवान्‌ नहीं हे | हरे | हरे | बह उन घिनौनी कुटियों में 
रहने जायगा ? वह रत्न-जटित स्वणे सिंहासन पर विराजने वाला 
ईश्वर उन भुक्खड़ कंगालों के फटे-कटे. कम्बलो पर बैठने जायगा ९ 
वह मालपुआ और मोहनभोग आरोगने वाला भगवान्‌ उन 
भिखारियों की सूखी-सखी रोटी खाने जावेगा ? कभी नहीं हो 
सकता । हम अपने बनवाये हुये विशाल राज-मन्दिरों में उन 
दीन-दुर्बेलों को आने सी न दे) । उन पतितों और अछूतों की 
छाया तक हम अपने खरीदे हुये खास ईश्वर पर न पड़ने देंगे । 
दीन-ठुबेल भी कहीं ईइवर-भक्त होते सुने हैं ? ठहरो, ठहरो, यह 
कोन गा रहा है ? ठहरो, ज़रा सुनो बाहू | तब यह खव रहा | 
में ढूं ढता तुझे था जब कुज ओर बन में 
तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। 
तू आह वन किसी की मुझको पुकारता था, 
में था तुझे वुलाता संगीत में, भजन में | 


तो क्या हमारे श्रीलच्मीनारायण जी 'दरिद्रनरायण हैं ९ 
इस फ़कीर को सदा से तो यही मालूम हो रहा है । तो क्या हुम 
भ्रम में थे ? अच्छा, अमीरों के शाही महलो में बह पेर भी नही. 
रखता ! 

मेरे लिये खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू। 

.. में बाट जोहता था तेरी करिसी चमन में॥ 
हज़रत खड़े भी कहाँ होने गये । 

बेबस गिरे हुओं के तू बीव में खड़ा था। 

में स्वग देखता था. झुकता कहाँ चरन में ॥ 

तो क्या उस दीनबन्धु को अब यही मंजूर है कि हस अमीर 
लोग, धन-दोलत को लात मार कर उसकी खोज में दीन-हीनों 
की भोपडियो की खोक छानते फिरे ? 
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दीन-दुबलों को अपने असह्य अत्याचारों की चक्की में पीसने 
चाला धनी परमात्मा के चरणों तक केसे पहुंच सकता हे । धना- 
न्ध को स्वरे का द्वार दीखेगा ही नहीं । महात्मा ईसा का यह 
खचन क्या असत्य हैं - 

“यदि तू सिद्ध पुरुष होना चाहता है, तो, जा, जो कुछ धन- 
'दौलत तेरे पास हो, वह सब वेचकर कंगालो को दे दै | तुझे अपना 


खजाना स्वगे में सुरक्षित रक्खा मिलेगा । तब, आ और मेरा 


अनुयायी हो जा। में तुम से सच कहता हूँ कि धनवान्‌ के 
स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की अपेक्षा उँट का सूई के छेद में 
से निकज्ञ जाना कहीं आसान है ।” सहजोबाई भी यही वात कह. 
रद छ 
“बड़ा न जाने पाइहें, साहिब के दरबार, 
दवारे ही सू' लागि है 'सहजो' मोटी मार ॥ 
किसानों और मजदूरों की टूटी-फूटी भोपड़ियों में ही प्यारा 
गोपाल वंशी बजाता मिलेगा। वहाँ जाओ और उसकी मोहिनी 
छवि निरखो । जेठ-बैसाख कीं कड़ी धूप में मजदूरों के पसीने की 
-टपकती हुई बूँदों में उस प्यारे राम को देखो । दीन-दुबेलों की 
निराशा-भरी आँखों में उस प्यारे कृष्ण को देखो । किसी धूल 
भरे हीरे की कनी में उस सिरजनहार को देखो। जाओ, पतित, 
'पद-दलित अछूत की छाया में उस लीला-बिहारी को देखो । 
तुम न जाने उसे कहाँ खोज रहे हो । अरे भाई यहाँ वह कहाँ 
मिलेगा ? उन मन्दिरों में बह राम न मिलेगा, इन मसजिदो मे 
अल्लाह का दीदार मुश्किल है। इन गिरजों में कहाँ परमात्मा 
'का वास है? इन तीर्था में वह मालिक रमने का नहीं । गाने- 
बजाने से वह रीमने बाला नहीं। अरे, इस सब चटक-मटक में 
'बह कहाँ ? वह तो दुखियों की आह में मिलेगा । गरीबों की भूख 
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सें मिलेगा। दीनों के दुःख में मिलेगा! सो वहाँ तुम खोजने: 
बाले नहीं। यहां व्यर्थ फिरते हो | 
दीनवन्धु का निवास-स्थान दीन-हृदय हे । दीन-हृदय ही 
मन्दिर हे, दीन-हृदय हो मसजिद है, ढीन-हृदय ही गिरजा है। 
दीन-दु्वेल का. दिल दुखाना भगवान्‌ का मन्दिर ढहाना है। दीन 
को सताना सबसे भारी धर्म-विद्रोह है। दीन की आह समस्त 
धर्म-कर्मो को भस्मसात्‌ कर देने वाली है । सन्तवर मलूकदास ने 
कहा है-- 
डुखिया जनि कोइ दूखिये, दुखिये अति दुख होय । 
ढुखिया रोइ पुकारिहे, सब गुड़ माटी होय ॥ 
दीनों को सताकर उनकी आह से कौन मूखे अपने स्वर्गीय 
जीवन को नारकीय बनाना चाहेगा, कौन ईरवर-बिद्रोह करने 
का ठुस्साहस करेगा ? गरीब की आह भला कभी निष्फल जा 
सकती है-- 
तुलसी हाय गरीब की, कबहुं न निष्फल जाय। 
मरे बेल के चाम सों, लोह भसम हे जाय॥ 
ओर की वात हम नहीं जानते, पर जिसके हृदय में थोड़ा 
सा भी प्रम है, वह दीन-दुबेलों को कभी सता ही नहीं सकता | 
प्रेमी निदेय केसे हो सकता है ? उसका उदार हृदय तो दया का 
आगार होता हे । दीन को वह अपनी प्रेममयी दया का सब से 
बड़ा और पवित्र पात्र समभता है। दीन,के. सकरुण नेत्रों में 
उसे अपने प्रेमदेव की मनमोहनी मूर्ति का दर्शन अनायासः 
प्रप्त हो जाता है। दीन की मम-भेदिनी आह में उस पागल को 
अपने प्रियतम का मधुर आह्वान सुनाई देता है। इधर वह 
अपने दिल का दरवाजा दीन-हीनों के लिये दिन-रात खोले खड़ा 
` रहता है, और उधर, परमात्मा को हृदय-द्वारं उस दीन-प्रेमी का 
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स्वागत करने को उत्सुक रहा करता है। प्रेमी का हृदय दीनों 
का भवन है, दीनों का हृदय दीनबन्धु भगवान्‌ का मन्दिर 
है और भगवान का हृदयः प्रेमी का. वासऱस्थांन है। प्रेमी के 
हृददेश में दरिद्र-नारायण हो एक मात्र प्रेस-पात्र हे । दरिद्र सेवा 
ही सच्ची ईइवर-सेवा है ढीन-दयालु ही आस्तिक है, ज्ञानी है, 
भक्त है और प्रेमी है। दीन-दुखियों के ददे का मर्मी ही 
महात्मा है। ग़रीबों की पीर जानने हारा ही सच्चा पीर हे 
कबीर ने कहा है-- 
कबिरा सोई पीर है, जो जाने पर-पीर | | 
जो पर-पीर न जानई, सो काफिर वेपीर ॥ | 
—त्रियोगी हरि | 


प्रश्नावली 
१--बियोगी हरि जी ने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है ! | 
२- (क) इस लेख के पढ्ने से क्या शिक्षा मिलती है?) | | 
(ख) संक्षिप्त परिचय दो-- 
"क कृष्ण, सुदामा, सहजोबाई, मलूकदास । 
“३- व्याख्या करो - | 
(अ) दीनबन्धु का निवास-स्थान'“* '“'ढहाना है । 
|| (आ) दीन-दयालु हीः" "`` महात्मा है । 
| ` (इ) बड़ा न जाने पाइहै मोटी मार है । 
(इ) दुखिया जनि कोई “माटी होय । 
४- लेखक के मत में आस्तिक का क्या लक्षण है? 


५--(क) न.चे लिखे शब्द किन-किन प्रत्यबों से बने हैं - 
मित्रता, मोहिनी, प्रेममयी, सनातनी । 


J 

| 

( 
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'(ख) सबिग्रह समास बताओ-- : 
रत्न-जटित, दीन-दु+ल, मर्स-भेदिनी, त्रिलोकेश्‍वर । 
(ग) अर्थान्तर की व्याक्या करो-- ४ 
उपाधि-व्याथि, आस्तिक-नास्तिक, सुरक्तित-अरत्तित, 
अपेत्ता-उपेक्षा । 03112 
(घ) तत्सम रूप लिखो-- 
चरन, भसम, घिन, दूध, लाज, भौरा, सुमिरन |... ।' 
ओट से शिकार खेलना, गले लगाना, चित्त पर बेठना, खाक 


छानना, उँट का सूई के छेद में से निकलना--इनको 
वाक्यों में प्रयुक्त करो । 


साहित्य-देवता 
[ श्री माखनलाल चतुर्वेदी ] 

मैं तुम्हारी एक तसबीर खींचना चाहता हूँ । 

मेरी कल्पना की जीभ को लिखने दो, कलम क्री जीभ को 
बोल लेने दो । किन्तु, हृदय और मसिपात्र दोनों तो काले हें । तब 
मेरा प्रय्न, चातुर्यं का अर्धे-विराम, अल्हड़ता का अभिराम, 
केवल श्याम-मात्र होगा । परन्तु यह काली बू दे, अमृत बिंदुओं 
से भी अधिक मीठी, अधिक आकर्षक, और मेरे लिए अधिक 
मूल्यवान्‌ हैं । मैं अपने आराध्य का चित्र जो बना रहा हूँ । 
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कौन-सा आकार दूँ ९ तुम मानव-हृदय के मुग्ध संस्कार जो 
हो! चित्र खींचने की सुध कहाँ से लाऊ ? तुम अनन्त 'जाग्रत' 
आत्माओं के ऊँचे पर गहरे स्वप्न” जो हो! मेरी काली कलम 
का बल, समेटे नहीं सिमटता । तुम, कल्पनाओं के मन्दिर में, 
बिजली की व्यापक चकाचोंध जो हो | मानव-सुख के फूलों के, 
अर लड़ाके सिपाही के रक्तबिंदुओं के संग्रह, तुम्हारी तसवीर 
खींचू में ? तुम तो, वाणी के सरोवर में अंतरात्मा के निवासी 
की जगमगाहूट हो। लहरों से परे, पर लहरों में खेलते हुए। 
रजत के बोझ ओर तपन से खाली, पर पत्तियों, बृक्ष-राजियों 
आर लताओं तक को अपने रुपहलेपन में नहलाए हुए । 


बेदनाओं के विकास के संग्रहालय, तुम्हें किस नाम से 
पुकारू ? मानव-जीवन की अब तक पनपी हुई महत्ता के मन्दिर, 
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ध्वनि की सीढ़ियों से उतरता हुआ ध्येय का माखनचोर, क्या: 
तुम्हारी ही गोद के कोने में, राधे? कहकर नहीं दोडा आ रहाः 
है १ आह, तव तो तुम, जमीन को आसमान से मिलाने बाले: 
जीने हो; गोपाल के चरण-चिन्हों को साध-साध कर चढ़ने के. 
साधन । ध्वनि की सीढ़ियाँ जिस क्षण लचक रही हों, और, 
कल्पना की सुकोमल रेशस-डोर जिल समय गोबिंद के पादारविंद्‌ 
के पास पहुँच कर भूलने को मनुहार कर रही हो, उस समय, 
यदि बह भूल पड़ता होगा --आह, तुस कितने महान्‌ हो ।' 
इसी लिए वेचारा लांगफेलो, तुम्हारे चरण-चिह्नों के मार्ग की कु'जी. 
तुम्हारे ही द्वार पर लटका कर चला गया । चिड़ियों की चहूक. का 
संगीत, में, और अस्ुत-निस्पंदिनी गाय ब्रज-लता, दोनों सुनते 
हैं। “सखि चलो सज्जन के देश, जोगन बन के धूनी डालेंगे ।” 
--मैं और मेरा घोड़ा दोनों जहाँ थे, वहीं मेरे मित्र शंसु’ जी.ने 
अपनी यह तान छेड़ी थी। परन्तु, वह तो तुम्हीं. थे, जिसने 
द्विपाद और चतुष्पाद का, बिइब को निगूढ तत्त्व सिखाया.। अरे, 
पर मैं 0) भूल ही गया; में तो तुम्हारी तसबीर खींचने बालाः 
था न? 
ध Eo ध 

हाँ, तो अब मैं तुम्हारी तसबीर खींचना चाहता हूँ । पशुओं 
को कच्चा खानेवाली जबान, और लज्जा ढँकने के लिए .लपेटीः 
जाने वाली वृक्षो की छाले,--वे, इतिहास से भी परे खड़े हुए, हैं; 
ओर यह देखो-श्रेणीबद्ध अनाज. के अंकुर ओर शाह- 
जादे कपास के वृत्त, बाकायदा, अपने ऐउवयं को मस्तक पर रख- 
कर, भूपाल बनने के लिए बायु के साथ होड बद रहे हें । इन 
दोनों जमीनों के बीच की जंजीर--तुम्हीं तो हो। विचारों के 
उत्थान और पतन तथा सीघे ओर टेढ़ेपन को मागेदशक' बना, 
तुम्हीं न, कपास के तंतुओं से भी कीने तार खींचकर आचार 
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ही की तरह, विचार के जगत्‌ में, पांचाली की लांज बचाते आये 
“हो ! कितने दुःशासन आये, और चले गये । तुम्हारी बीन से, 
“रात को, तड़पा देने वाला सोरठ गाता हुँ, और सबेरे, विशव- 
-संहारकों से जूझने जाते समंय, उसी बीन से, युद्ध के नकारे 
“पर डंक की चोट लगाता हूं । नगाधिराजों के मस्तक पर से उत- 
` 'रनेवाली निम्नगाओं की मस्ती भरी दांड मे, और उनसे निक- 
“जने वाली लहरों की कुरंवानी से हरियाली होने बाली भूमि में; लजीली 
-पृथ्ी से लिपटे तरल नीलांबर महासागरों में, और उनकी लहरों 
“को चीरकर गरीबों के रक्ष से कीचड़ सान, साम्राज्यो का निर्माण 
“करने के लिए दौड़ने वाले जहाजों फे भंडों में, तुग्हीं लिखे 
' 'दीखते हो।' यदि तुम वर्ग न उतारे, तो मन्दिरों में किसकी 
` आरती उतरती ? वहाँ चमगीदड़ टगे रहते; उलूक बोलते । 
“मस्तिष्क के मंदिर भी जहाँ तुमसे खाली हैं, यही तो हो रहा 
“है । कुलुबमीनारों और पिरा!मडों के गुबज, तुम्हारे ही आदेश 
से, आसमान से बातें कर रहे हैं। आँखों की पुतलियों में, 
“यदि तुम कोई तसबीर न खींच देते, तो वे बिना दाँतों के ही चींथ 
“डालती; बिना जीभ के ही रक्त चूस लेतीं । वैद्य कहते हैं, धम- 
नियों के रक्त की दौड़ का आधार हृदय है-क्या हृदय तुम्हारे 
सिवा किसी और का नाम है? व्यास का कृष्ण, और बाल्मीकि 
की राम, किसके पंखों पर चढ़कर, हजारों वर्षा की छाती छेदते 
हुए, आज लोगों के हृदयो में विराज रहे हैं ? वे चाहे कागज 

नके बने हों, चाहे भोजपत्रों के, वे पंख तो तुम्हारे ही थे । 
रूठो नहीं, स्याही के २९गार, मेरी इस स्मृति पर तो पत्थर 

ही पड़ गये कि-- त १ | 

मैं तुम्हारा चित्र खींच रहा था [En 
1 मि: he 19 3 के हाके 
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परन्तु तुम सीधे कहाँ बेठते हो ? तुम्हारा .चित्र ? बड़ी टेढ़ी 

खीर हे । सिपहसालार,. तुम, देवत्व को.सानवत्व की चुनौती हो। 
दय से छनकर, .घमनियों में दौड़ने वाले रक्त-की दौड़ हो; और 
हो उन्माद के अतिरेक के रक्‍त-तपेण. भी | आह, कोन नहीं 
जानता कि तुम कितनों ही को बंशी की घुन हो; धुन वह, -जो 
“गो-कुल? से उठकर विश्व पर अपनी मोहिनी का सेतु बनाये हुए 
हे । काक की पीठ पर बना;हुआ बह पुज, मिटाये. मिटता नहीं, 
सुलाये भूलता नहीं । ऋषियों का राग, पेगम्बरों का पेगास, 'अव- 
तारों की आन; युगो को चीरती, किस लालटेन के सहारे, हमारे 
'पास तक आ पहुँची? वह तो तुम हो; परम प्रकाश-स्वयं 
प्रकाश । और आज भी कहाँ ठहर रहे हो ? सूरज और चाँद 
को, अपने रथ के पहिये बना, सूझ के घोड़ों पर बैठे, बढ़े ही तो 
चले जा रहे हो प्यारे | ऐसे समय; हमारे संपूर्ण युग का मूल्य 
तो, मेल-ट्रेन में पड़ने वाले छोटे से स्टेशन कासा भी नहीं 
होता । पर इस समय तो, तुम-मेरे पास बैठे हो । तुम्हारी एक 
मुठ्ठी मै भूत-काल का देवत्ब छटपटा रहा है;--अपने . समस्त 
समर्थकों को लेकर; दूसरी सुट्टी में, विश्व का बिकसित तरुण 
पुरुपार्थं विराजमान हैं | धूलि के नंदन में परिवर्तित स्वरूप, 
कुल बिहारी, आज हो कल्पना की फुलवबारियाँ भी, विश्‍व की 
स्मृतियों में, तुम्हारो तजेनी के इशारों पर लहलहा रही हें । तुम 
नाथ नहीं हो; इसी लिए कि में अनाथ नहीं हूँ । किंतु हे अनंत 
पुरुष, यदि तुम त्रिइत्र को कालिमा का बोझ सँभालते मेरे घर 
आते, तो ऊपर आकाश भी होता ओर नोचे जमीन भी; नदियाँ 
भो बढती, सशेबर भो लइराते$ परन्तु में ओर चिड़ियाँ, दोनों 
छाटे-ड्ोटे जीव जन्तु ओर स्वाभाविक अन्न-कण बीनकर अपना 
पेट भरते होते। में भर वैशाख में वृक्षों पर शाखाखूग बना 
होता | चीते-सा गुर्राता, मोर-ता कूकता और कोयल-सा गा भी 
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देता । परन्तु मेरा और विश्‍व के इरियालेपन का, उतना हो संबंध 
होता, जितना नमदा के तट पर, हरसिंगार की वृक्ष-राजि सें 


लगे हुये, टेलिमाफ के खंभे का नम'दा से कोई सम्बन्ध हो। उस. 


दिन भगवान्‌ समय” न जाने किसका, न जाने कब कान उमेठ 


कर चलते बनते 0 मुझे कौन जानता! विंध्य की जामुनों और 


अरावली की खिरनियों के उत्थान और पतन का भी इतिहास 
किसी के पास लिखा है ? इसी लिये तो मैं तुमसे कहता हूँः-- 

“ऐसे ही बेठे रहो, ऐसे ही सुसकाहू ” । 

इसलिये कि अंतरतर की तरल तूलिकाएँ समेट कर मैं तुम्हारा 
चित्र खींचना चाहता हूँ | 
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“शिब संहार करते हैं?--कौन जाने ? किन्तु मेरे सखा, तुमः 
जरूर महलों के संहारक हो । झोँपड्यो ही से तुम्हारा दिव्य-गान 
उठता है । किंतु यह अपनी पणो-कुटी देखो । जाले चढ़ गये हैं|. 
बातायान बन्द हो गये हैं। सूर्य की नित्य नवीन, प्राणप्रेरक और 
प्राण-पूरक किरणों की यहाँ गुजर कहाँ ? वे तो द्वार खटखटा कर. 
लौट जाती हैं । द्वार पर चढी हुई बेले, पानी की पुकार करती हुई, 
बिना फल वती हुए ही, अस्तित्व खो रही हैं । पित-तर्पण करने- 
वाले अल्हड़ों को लेकर, युग, इस कुटी का कूड़ा साफ करने ही में 
लग जाना चाहता है । कितने तप हुए कि इस कुटिया में सूये- 
दर्शन नहीं होते । देवता | तुम्हरे मन्दिर की जब यह अवस्था 
किये हुये हू, तब विना प्रकाश, बिना हरियालेपन, बिना पुष्प और 
बिना विइंब की नवीनता को तुम्हारे द्वार पर खड़ा किये, तुम्हारा 
चित्र ही कहाँ उतार पाउँगा ? विस्तृत नीले आसमान का. पत्रक 


पाकर भी, देवता ! तुम्हारी तसबीर खींचने में, शायद, देवी चितेरे 


इसी लिए असफल हुए। उन्होंने चंद्र की _रजतिमा.. की दावात मै 


हर हि या री iis क यग. उ 7 वार कटक ` 


हि: 
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'कलम डुबो-डुबो कर चित्रण की कल्पना पर पढ्ने का प्रयत्न क्रिया, 
और प्रतीक्षा की उद्विग्नता में, सारा आसमान धबीला कर चलते 
बने | इस बार, मैं पुष्प लेकर नहीं, कलियां तोड़कर आने की 
तैयारी करूँगा, और, ऐ विश्व के प्रथम प्रभात के मंदिर, उषा के 
'तपोमय प्रकाश की चादर तुम्हें ओढाकर, तुम्हारे उस अंतरतर 
का चित्र खींचने आऊंगा, जहाँ तुम, अशेष संकटों पर अपने 
हृद्य के टुकड़े बलि करते हुये, रोष के साथ खिलवाड़ कर रहदै 
होगे । आज तो उदास, पराजित, और -भविष्य की वेदनाओं की 
गठरी सिर पर लादे, अपने बाग में उन कलियों के आने की 


' उम्मीद में ठहरता हूँ, जिनके कोमल अंतस्तल को छेदकर, उस 


समय, जब तुम नगाधिराज का मुकुट पहने, दोनों स्कंधो से आने- 
वाले संदेशों पर मस्तक डुला रहे होगे; गंगा और जमुना का हार 
पहने बंग के पास तरल चुनौती पहुंचा रहे होगे, नमंदा और 
ताप्ती की करथनी पहने, बिंध्य कोबिइव नापने का पैभाना बना 
रहे होंगे, कृष्णा और कावेरी की कोरवाला नीलाम्बर पहने, 
विजयनगर का. संदेश, पुष्य-प्रदेश से गुजर कर, सह्याद्रि और 
अरावली को सेनानी बना, मेवाड़ में ज्वाला जगाते हुये देहली से. 
पेशावर और भूटान चीर कर, अपनी चिर कल्याणमयी बाणी से; 
विश्व को न्योता पहुँचा रहे होगे, और हवा. तथा पानी की बेढ़ियाँ 
सोड़ने का निश्चय कर, हिन्द महासागर से अपने चरणा घुलवा 
रहे होगे,-ठीक उसी संनिकट भविष्य में, हाँ सूजी से कलियों 
"का अंतःकरण छेद मेरे प्रियतम, मैं तुम्हारा चित्र खींचने आऊँगा 
तब तक, चित्र खींचने योग्य अरुणिमा भी तो तेयार रखनी 
होगी । बिना सस्तको को गिने और और रक्त को मापे ही में तुम्हारा 
चित्र खींचने आगया ॥. .: $ 
देवता, वह दिन आने दो; स्वर सध जाने दो । 
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` तीन बच्चे. 
मेरे बच्चों में से प्रत्येक ने अपने लिए एक-एक फूलों का 
बागीचा लगायां था । बागीचा क्या फूलों की छोटी-छीटी क्यारियाँ. 
थीं । एक दिन सवेरे हम लोगों ने देखा कि उन क्यारियों में फूल 
खिल आये हैं । : 


बच्चे ही तो ठहरे | हरःएक को! अपनी-अपनी क्यारी के फूल 
अधिक सुन्दर जान पड़े--और' इसी बात.पर उन: लोगों में लड़ाई 
छिड़ गई । हर एक का कहना था कि.उसकी क्यारी के फूल सबसे. 
अधिक सुन्दर हैं । 

बात बढ़ते-बढ़ते फूलों से हटकर दूसरे ही क्षेत्रःमें जा पहुँची। 


एक हिटलर बना तो दूसरा मुसोलिनी और तीसरा स्टालिन । और 


मुंमे इन तीनों की माँ बनने का सौभाग्य, एक साथ ही, प्राप्त हो 
गया। 
संग्राम में विषैले वाक्यों का प्रयोग होते सुनकर, मुझे! चौके 
का काम छोड़, बगीचे की ओर'जाना पड़! ' मुझे देखते ही सब 


एक साथ, अपने-अपने पक्ष का संमथेन कर, न्याय की दुहाई देसे. 


लगें । न्याय का काय उतना आसान न॑ था, जितना एक अदालत 
के जज का होता हे । जज के पेथ-प्रदेरीन के लिए क़ानून होते हैं 
ओर उदाहरण भी। चाहे लकीर की फ़कीरी में अन्याय ही क्यों न 
हो जाय, पर उसका मागे स्पष्ट रहता हे । मेरे सामने न क़ानून था? 
न उदाहरण--फिर भी. सुमे यह लड़ाई समाप्त करनी थी- आर 
न्याय-पूवक ! 
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में सोच ही रही थी कि निर्णय के लिए जूरी क्‍यों न नियतः 
कर दिये: जाये कि इतने में ही बच्चों के काकाजी आते दिखे। 
चीजता-चिल्लात़ा तो.दूर उन्हें किसी.का पंचम स्वर के ऊपर बोलना 
तक पसंद नहीं हे । बन्नों'को लड़ते देखकर बोले--““अच्छा, यह 
लड़ाई किस लिए है ? यदि तुम लोग लड़े-भिड़े तो से तुम्हारी माँ 
को सत्याग्रह न करने दूगा।? 

मेरे हिटलर-भुसोलिनी शान्त हो गये । माँ के बिना जिन्हें 
स्कूल जाने तक में कष्ट होता है, माँ के बिना जिनका एक भी काम 
नहीं हो सकता ; बही मेरे बच्चे जी से. चाहते थे कि में सत्याग्रह 
करू ओर जेल जाऊँ। . 

अब मैंने उनसे पूछा कि कोई शिकायत तो नहीं हे, तो सब 
एक स्वर से बोल उठे--“नहीं माँ, सभी क्यारियों के फूज्ञ बहुत 
सुन्दर हैं । लुम सत्याग्रह करो ओर जल्दी.जेल जाओ ।” 

हम सब भीतर जाने को उठ ही रहे थे कि बाहर से गाने की. 
आवाज़ आई>गाना कोरस में था ओर स्वर था बच्चों का-सा- 


“भगवान्‌ दया करना इतनी, 
| मोरी नेया को पार लगा देना ? 

ओर अब तों हम सभी दर्वाजे की ओर दोड़ पड़े । इसी समय 

दूसरा पढ्‌ सुनाई पडा “मैं तो डूबत हूँ मझदार पड़ी, मोरी बेयाँ 
पकड़ के उठा लेना ।” 

` बाहर आकर देखा तीन बच्चे थे- दो लड़कियाँ और 

एक लड़का । बड़ी लड़की ; होगी दस बरस की; छोटी आठ 

ओर सात के बीच में थी और लड़का, वह बड़ी की गोद में 

ही था- कोई पाँच साल का । हम लोगों को देखते ही 

उन्होने गाना बन्द कर दिया। लड़के को गोद से उतार 

कर, बड़ी ने जमीन से माथा ठेककर, हमें प्रणाम किया। उसकी 
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देखा-देखी छोटी लड़की और लड़के ने भी जमीन में माथा टेका 
और तीनों ने अपने चीथडो में छिपे हुए पेट को दिखाकर यह 
'बताया कि वे भूले हँ । बड़ी के हाथ में एक झोली थी और छोटी 
के हाथ में एक टीन का डिब्बा | उन्होंने एक बार भोली की ओर 
'देखा जो बिलकुल खाली जान पड़ती थी, फिर हमारी ओर याचना 
“की दृष्टि से देखने लगे । 
` मैने उनसे कहा--“तुम गाती तो बहुत अच्छा हो और भी 
"कोई गाने जानती हो ?” | 
' बड़ी के बोलने के पहले ही छोटी बोल उठी- “हमें भजन 
भी आते हें, बड़ी मालकिन |” और आदेश पाये बिना ही वे 
दोनों गाने लगीं-- 1 
“कमर कस ले रे बिलोची, तेरे संग चलूँगी । 
तेरे संग चलूँगी रे तेरे साथ चलूगी। 
'कमरं कस ले । 
मेरे साथ चलेगी तो तेरी अम्मा लड़ेगी .............. 17 
हम लोगो की हंसी अब दबाये न दबी। अम्मा से लड़ने 
“कौ बात सुनते ही वह फूल पढ़ी । : वे! सभी शर्माकर चुप हो गये । 
उनकी दृष्टि से ऐसा जान पड़ता था कि वे किसी अज्ञात भूल से 


` दुखी हो गये हें । मेने हँसी रोककर, अइवासन के स्वर-में कहा-- 


“बहुत अच्छा गया ।” मेरी बात सुनते ही'वे.फिर बेठकर लगे 
जमीन से माथा टेकने । मैंने पूछा--“तुम्हें क्या चाहिये--पका 
छुआ खाना या कच्चा.) कप $9 । 

बड़ी ने फिर जमीन से. माथा -टेककर कहा: । “कुछ भी 
“खाने को चाहिये, बढी मालकिन ! कल-से कुछ नहीं खाया हे ।? 
मैंने बच्चों से कहा कि इन्हें दो-दो पूड़ियाँ लाकर दे दो;--ओर मैं 
अन्दर चली गई । | शि) 
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बच्चों ने इन्हें कितनी-कितनी पूढ़ियाँ दीं, यह मैं नही कह 
सकती पर जव चौके में जाकर देखा न तो डिब्बे में एक पूरी थी 
आर न कटोरे में तरकारी | ह 


२ 

दूसरे दिन हम लोग सुबह की चाय पीकर उठने ही वाले: थे 
कि वे बाल गवैये फिर आ पहुंचे । हमें, कोमल स्वर में, सुनाई 
पड़ा 

साँबरिया हमें भूल गयो, सखि, सांवरिया । 
बिंद्राबन की कु'ज गलिन में बाज रही है बाँसुरिया । 
हमें भूल गयो, सखि साँवरिया॥”? | 
मैंने अपने बच्चों, से कहा--“कल तुमने उन्हें खूब पूरियों 
खिलाई थीं न | अब वे सब फिर आ गये। जैसे उनके लिए... 

यहाँ रोज ही पूरिया घरी हैं !? 

“घरी तो हैं, माँ |" एक साथ ही बच्चों के मुंह से निकला 
अर सवके हाथ एक साथ ही पूरी के डिब्बे की ओर बढ़े । 

मैंने उन्हे रोकते हुये कहा-- ठहरो, ठेहरो । रोज-रोज उन्हें 
पूड़ियाँ खिलाओगे तो वे दर्वाजा ही न छौड़ेंगे । उन्हें चावल या 
आटा देकर जाने को कह दो |” . 

एक बच्चा बोल उठा--“विचारे छोटे-छोटे बच्चे; न ज्ञाने 
उनकी माँ भी हे या नहीं । वे भला कहाँ पायेंगे 1” * 

दूसरा ताने के स्वर में बोला-“इससे तो यही अच्छा है 
कि उन्हें कुछ न दिया जाय ।? 

सब से छोटा त्रोला-“'तुम भी माँ होकर ऐसा क्यों कहती 
हो, माँ। उन विचारों को भी भूख लगी होगी। हमारे हिस्से की 
ही दे दो ।” 
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, लड़की सबमें समझदार थी | उनकी दृष्टि यही चाह रही थी 
कि माँ का इशारा भर मिले और पूरियों का डिब्बा लेजा कर बह 
उन बच्चों को खिला दे । 

मैंने उदासीनता से कहा--“पूरियाँ ही दे दो, पर शाम को 
फिर तुम्हारे लिए नाइता बनाना. पड़ेगा।? 

“माँ.'हम शाम को नाश्ता नहीं करेंगे ”, एक स्वर में एक 
साथ बच्चों ने कहा और हाथ में पूरियाँ लिए हुए दर्बाजे की ओर 
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चौके का काम निपटाकर, मैं, भी बाहर गई । देखा वे तीनों 
बड़े मजे में पूरियाँ खा रहे थे और मेरे वच्चे भी बड़े उत्साह से 
उन्हें परस रहे थे। जब वे खा-पीकर उठे तो मैंने कहा- “देखो 
भाइयों | तुमने पूरियाँ तो खा लीं । अव बिना गाना सुनाये न जाने 
पाओगी । उन्होंने कृतज्ञता-पूर्वक माथा जमीन पर टेककर गाना 
शुरू किया-- 


` “अब न रहूँगी कान्हा, तोरी नगरिया । 
हाट:वाट मोरी गेल नं छोड़े, 
' ` पनघट पर मोरी फोरे गगरिया। 
अब न रहुँगी ............--.।]? 


'गानागा चुकने के बाद उन्होंने फिर जमीन से माथा टेका, 
जेसे हमें आशीर्बाद देकर जाने के लिए उद्यत हो, पर मैंने उन्हे 
रोकर पूछा--“क्या तुम तीनों भाई बहन हो ?” 

“हाँ, बड़ी मालकिन”--बड़ी लड़की ने कहा । 


' मैंने पूळा-“तुम्हारा नाम क्या है १० अपना नाम उसने 
इटी, छोटी वहन कां नाम 'सीठी" और भाई का नाम प्रेमा” 
बतलाया। 
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इटी, सीठी, प्रेमा? उनका; नामं दुहराते हुए मैने” पूछा-- 
“क्या . तुम्हारे; मां-बाप. कोई नहीं हे ।. तुमः कल-भी अकेले आ 
थे; आंजी । 
छोटी लड़की .बड़ी तत्परता से बोल उठी “मां भी हे और 
बाप भी है, बड़ी सालकिन,--हमारे सब कोई हें ॥” 
हें तुम्हारे मां-बाप जो तुम्हें इस तरह ' अकेले फिरनें 
को भेज देते हैं. १”. : 
“बाप अमरावती-में है और मां:.-.:...-? 
“अमरावती में तुम्हारा बाप क्या: करता है १” मेरा छोटा 
लड़का बीच में ही पूछ बेठा । 
` “जेल में है, छोटे बाबू | बड़ी लड़की ने उत्तर दिया। . 
“जेल में ह ? मैंने कुछ अनास्था से पूछा- “जेल क्यों हुई 
उसे १1१ 
लड़की बोली--“बह दारु जो. पीता था ! ओर दारू पीकर 
बह चुप भो नहीं रहता था । दंगा करता था, मां को मारता था, 
गाली बकता था “और इसी (लिए तो--..:-( लड़की आंख उठाकर. 
भेरी ओर देखते हुए बोली ) बड़ी मालकिन, पुलिसवालों ने उसे 
पकड़ा; और सब लोग कहते हैं पुलिस बालों ने ठीक किया ।? 
“और तुम्हारी मां, वह अब कहां हैं ?” मैंने पूछा | * 
लड़की बोली “मां ९-..:..वह भी तो जेल में है। और उसी के 
साथ हमारा सबसे छोटा भाई भी है। वह तो ( अपने भाई की 
ओर उंगली से. दिखाकर लड़की ने कहा )प्रेमा से भी छोटा है । 
बह रोता नहीं । इससे अच्छा है ।? 
“बेचारे बच्चे !” मेरे मुह से निकल पड़ां-- मा-बाप दोनों 
जेल में और ये अनाथ सड़क पर भीख मांगते फिरते है ।” 


( १४० ) 


मैने फिर पूळा--“तुम्हारी मां ने क्या किया था? 

' लड़की बोली--“हमारी मां ने पुलिसवाले को. मारा था-- 
जिसने हमारे बाप को पकड़ा था न, उसी को। और फिर वेमां 
को भी पकड़ ले गये । बड़े बुरे होते हैं पुलिसवाले-हमारी मां 
. कोमीलेगये। मां के बिना हमको भी बुरा. लगता है पर यह 
|  श्रेमातों रात दिन रोता ही रहता हे ।” ... 

मैने लड़के की ओर देखा -बेचारा छोटा-सा बच्चा; मुश्किल 
से पांच बरस का; फटे चीथड़े में लपटा हुआ सिर में महीनों 
तेल का नाम नहीं रूखे बिखरे बाल; न जाने कब से नहाया 
नहीं था. शरीर पर एक मैल की तह-सी जम गई थी; गालों पर 
आंसुओं के निशान बने हुए थे; आंसुओं के साथ-साथ उस 
स्थान की मेल जो धूल गई थी। मुमें उस बच्चे पर बड़ी दया 
आई। मैंने उस लड़की से पूछा--“तुम लोग अपनी मां से जेल 
में मिलने नहीं जाती ? 
छोटी बोल उठी--“जाती हैं बड़ी मालकिन ।” बड़ी ने 
कहा-तीन महीने में एक बार मुलाकात होती है। एक वार 
मुलाकात करने गये थे; दूसरी बार तीन महीने के बाद जब हम 
लोग गये तब मालूमं हुआ कि मां को यां के जेज्ञ में भेज दिया 
है | तो हम सब लोग काली मां के साथ यहां चले आये । काली 
मां भीख मांगती है|? भ 
“तुम लोग रात को कहाँ रहती हो ? सोती कहां हो ? तुम्हें 
। डर नहीं लगता ?? मैने पूढ़ा । ts 
' `: बड़ी लड़की ने एज के पास.एक नाला है हम लोग 
| रात को वहीं पुल के नीचे मां की बाते करते-करते सो जाते हैं। 
कभी-कभी काली मां भी आ जाती है पर वह रोज नहीं आती ।” 


“मां को सजा कितने दिन'की हवै!” . 


(१४१) 
“दो साल की” बढी लड़की ने कहा, “हम रोज जेल को 
देखते हैं। हमारी भां वहीं तो हैं। जब माँ छूटेगी हम उसको 
साथ लेकर देश जायँगे |” एक प्रकार की खुशी से बालिका पुलकित 


हो उठी । अपनी माँ को लेकर जेसे वह सचमुच देश जाने की. 
तैयारी कर रही हो । 


मैंने लड़की से पूळा---“तुम लोग नहाती हो कभी १” 
संकोच से बड़ी लड़की चुप रही। छोटी ने कहा--हमारे 
पास दूसरे कपड़े नहीं हैं न 17 
मेरा इशारा पाते ही मेरे बच्चों ने अपने पुराने कपड़ों में. से,, 
उनके पहनने के लिए, बहुत-से कपड़े ला दिये । ला 
मेरा चित्त उदास हो गया । मैं कमरे में बेठकर कुछ सोचने 
लगी और वे वच्चे कपड़े लेकर खुशी-खुशी चले गये । 
कुछ दूर से गाने की आवाज आई 
“मैं तो डूबत हूँ मझधार पड़ी, 
मोरी बेयाँ पकड़ के उठा लेना ।” 
बहुत से सुन्दर-सुन्दर पद पढ़े, लिखे और सुने थे । पर स्वर 
अर आत्मा का ऐसा संयोग तो कहीं नहीं देखा था, शब्द और 
वस्तु का ऐसा मेल तो कभी चित्रित नहीं हुआ । 


: मैं उन्हें बुलाने के लिए झपटी, परन्तु तब तक वे दूर 
निकल गये थे । | 


imi Rr) 
इस घटना के दूसरे ही दिन, में भी युद्धःबिरोधी सत्याभ्रह 
करके, जेल की अतिथि बनी, मेरे और बच्चों ने तो हॅसी खुशी से 
बिदाई दी पर सबसे छोंटी-मिनू बहुत छोटी होने. के कारण, मुझे ` 
छोड़कर घर में न रहः सकती थी। अतएव बह्‌ मेरे साथ ही गई। . 
उस समय जबलपुर जेल में कोई अन्य राज-बन्दिनी न थी I 


(( «१४२ }) 


अकेले होने के कारण में अस्पताल में रखी गई । “मेरी सेवा के 
लिए दो साधारण क्रेदी खियाँ रात में, मेरे साथ रहती थीं।. दिन 


' अं सब लोग, एक साथ रह सकते थे । 


क्रेदखाने की दुनिया भी एंक बिचित्र वस्तु है. 

यह कौन है ? चोर ! 

वह? यह चरस बेचती थी और इसने अपने नवजात शिशु 
की हत्या करने की चेष्टा की थी, पर माँ होकर यह हत्या कर सकती 


“थी-इसका सुमे विश्वास न हुआ। _ 


और यह लड़की ? यह तो अभी बहुत कम उमर है ! इसने 
क्या किया था ? इसने अपने पति और सास को जहर दिया था !! 
मैं कॉप उठी । बिघाता ! क्या यह सचमुच स्त्रियां हैं? क्या 
तुम्हारी ही आज्ञा से इनका भी साजन हुआ था i 

किन्तु, इसी समय जैसे कोई अन्दर से बोल उठा- यह तस- 
बीर का एक पहलू है--इसकी दूसरी ओर भी देखो ! सम्भव है. 
ये निर्दोष हों; सम्भव है ये देवियाँ हों” 

मेरी सेवा के लिए जो दो औरतें तैनात थीं, उनमें से एक तो 
अल्हड़-सी थी, जिसे कुछ काम-काज न आता था पर दूसरी सममः 
दार थी। बहःप्रौढ़ा थीं । उसकी गोद में भी एक बच्चा था। 
बह बड़ी फ़िक्र से सब काम करती थी | वह अधिकतर चुप रहती 
थी, जैसे सदा कुछ मन. ही मन सोचा करती हो। मिनू को तो 
उसने इस प्रकार हिला लिया था जैसे वह उसी की बच्ची हो। 
उसका खुद का बच्चा पॉँव-पाँब चलता और मिनू चलती उसकी 
गोदी पर । वह पानी भंरती तो मिनू उसके साथ होती; दाल दलती 
तो मिनू.उसंके साथ और वरतन मलती तो मिनू भी उसके साथ 


[= छोटी-छोटी कटोरियाँ और गिलास भलती दीख पड़ती। अन्त को 
, बात इतनी बढ़ी कि बह मिनू को अपनौ पीठ से बाँध-कर झाडू 


देने लगी । उसका नाम था-लख्लिया। 


डा उक Ot 
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लखिया और मिनू के इस. स्नेह-सम्त्रस्थ से, लखिया केबच्चे 
को ज्ञो अभाव ज्ञात हुआ उसकी - पूति, में उसे :मिनू के फल और 
मिठाइयां दे-देकर करने लगी। ; बहू आय; : मेरे. ही पास्‌. खेला 
करता । फल और मिठाइयां खाने से इस घच्चे को ओर. पानी 
भरने; वरतन मलने तथा बगीचा सींचने से मिनू को थोड़े ही दिनों 
सें स्वास्थ्य का लाभ होता दिखाई पड़ा । - 
में बहुत सोचती थी कि यह लखिया कौन है ? वह ज़ेल क्यों 
आई ? एक दिन अचानक मैंने मेट्न से पूछा, जिसका उत्तर 
'मिला-- ओह, ये.बड़ा खतरनाक औरत है। इसने पुलिस को 
यारा हे- पुलिस को । पर हसने उसका दिमारा ठीक कर दिया 
हे । आपको कोई तकलीफ तो नहीं देता १? 
अचानक मुझे उन बच्चों का खयाल आ गया । उनकी मां 
भी तो पुलिस को मारने के कारण जेल भेजी गई थी ओर उसके 
साथ औं तो एक छोटा बच्चा था । पूछना मैने कई बार चाहा पर 
'लखिय। की गंभीर और उदास. खुद्रा देखकर, हिम्मत मेरी एक 
वार भी न हुई। Fe 
एक दिन रात को खूब पानी बरसा। खूब दहाड़-दहाड़ कर 
बादल गरजे और कड़क-कड़क कर बिजली चमकी । सुमे. अपने - 
बच्चों की याद आ गई। छोटा लड़का डरा होगा। दूसरे पलंग 
पर सोने पर भी वह बादलों के गरजते ही मेरे पास आकर सो 
जाता था। इसके साथ मुझे उन तीनों बच्चों की भी याद आई 
जो वेचारे पुल के नीचे सोते थे | कहीं ......आगे सोचने की 


मेरी हिम्मत न पड़ी । मैंने प्रार्थना की “हे ईश्वर, सब मांओं के 


'बच्चों को अच्छी तरह रख और सबके बाद मेरे बच्चों की भी 
रक्ता कर्‌ 17 9 ब हर] 
; हि ( ४.) ॥ 
जेल में मेरे पास अखबार आया करते थे। जेल की सभी 


कैदी खियाँ लड़ाई की ख़बरें सुनने को उत्सुक रहा करती थीं । 


Ry So फा IN A SI FD rss NS VEE 0 ON हत 
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इन्हे बिश्वास था कि एक दिन ऐसा होगा जब जेल के फाटक इट 
जायेंगे और अवधि से पहले ही उनका छुटकारा हो जायगा | में 
भी उन्हें योरप की लडाई और भारत के सत्याग्रह की ख़बर सुना 
दिया करती थी । 

उस दिन शाम को अखबार आया और पढ्ते-पढ्ते मेरा जी 
धक-से रह गया | जबलपुर की ही खवर थी-- 

“कल रात एकाएक पानी बरसा और खूब बरसा। जेल के 
पास के नाले मं तीन गरीब बच्चे बह गये । उन तीनों की लाशें 
सिली हैं । बहुत खोज करने पर भी उनकी शिनाख्त नहीं हों सकी । 
दो लड़कियां हैँ ओर एक लड़का। ऐसा सुना गया है कि वे गाना 
गाकर भीख मांगा करते थे ।' 

` मेरे घर पर आकर गानेवाले उन तीन बच्चों का चित्र हठात्‌ 
मेरी आंखों के सामने खिंच गया और ऐसा जान पड़ा जैसे दूर से 
कोई गा रह! है 
“मैं तो इवती हूँ मझधार पड़ी, 
मोरी बेयां पकड़ के उठा लेना ।” 

अखबार रखकर में आँसू रोकने का प्रयत्न करने लगी । अचा- 

नक मेरे मुँह से निकल गया--'वेचारे बच्चे । 


लखिया पास ही बेठी मेरे लिए चाय तैयार कर रद्दी थी । 
, उसने पूछा--“क्या खबर है, बाई साहब ! अरे, उदास क्यों हो 
ण गई? बच्चों की याद आ रही है ?” | औ 
` . मै उसे कुछ भी उत्तर न दे सकी । वह फिर बोली--"(थोड़े 
| हीं दिन तो और हैं, बाई साहब ! कट ही जायेगे । फिर बच्चे 
| अपने बाप के साथ तो हैं; फिकर क्यों करती हो | 
| EE 1) देखने:की मेरी हिम्मत नहीं थी, पर मुझे ऐसा 
| जान पड़ा जैसे उसनेबात , खुतम होते न- होते एक गहरी सांस "ली 


तक TT TT, ि ° 


( १४५ ) 


और आंखों के आंसू पोछ लिए । मैने अपनी सब शक्ति संचितः 
करके उससे पूछा--लखिया तेरे और बच्चे हैं, या यही एक है १?” 

आँखों में आँसू और ओठों पर एक क्षीण सुस्कराहट के साथ: 
वह बोली--/एक ही क्यों बाई साहब, ( मेरी बच्ची की ओर: 
इशारा करके ) यह बिटिया भी तो ह्वै ।” 

मैंने कहा -“ये तो जेल के भीतर हैं। जेल के बाहर 
कितने हें 07 

लखिया एक गहरी सांस लेकर बोली -_“जिल्ल के बाहर, 
वाई साहब | वो ता भगवान्‌ के हैं--अपने कै से कहूँ ५ 

ओर इसके बाद वह अखबार की खबर पूछती ही. रह. गई 
पर में उसे कुछ भी न बतला सकी । 


मररन 


( १ ) इस कहानी के लेखक के विषय में क्या जानते हो? 
( २) लखिया के सम्बन्ध में एक टिप्पणी लिखो | 
( ३) वाक्य भें प्रयुक्त करो:-- 

(क) गहरी साँस लेकर बोली 

(ख) क्षीण मुस्कराहट के साथ 
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€ 
स्वर्ग का एक कोना 
छै [ महादेवी वर्मा ] 
हर) -उस सरल कुटिल मार्ग के दोनों ओर, अपने कत्तेव्य की 
>गुरुता से निःस्तब्ध प्रहरी जैसे खड़े हुए, आकाश में भी धरातल 
के समान मार्ग बना देनेवाले सफ़दे के बृक्षों की पंक्ति से 
~ ५ उत्पन्न दिग्भ्रांति जब कुछ कम हुई तब हम एक दूसरे लोक में 
` पहुँच चुके थे, जो उस व्यक्ति के समान परिचित ओर अपरिचित 
दोनों ही लग रहा था, जिसे कहीं देखना तो स्मरण आ जाता 

| <हे, परन्तु नाम-धाम नहीं याद आता । 

I उस सजीव सौंदर्य में एक अद्भुत निःसपंदता थी जो उसे 
“नित्य दर्शन से साधारण लगनेबाले सोंदय से भिन्न किये दे 
“रही थी | ॥ 

चारों ओर से नीलाकाश को खींचकर एश्वी से मिलाता 
- हुआ क्षितिज, रुपहले पवेतों से घिरा रहने के कारण, बादलों 
: सै बने घेरे जैसा जान पड़ता था। वे पर्वत अविरल अर 

| निरंतर होने पर भी इतनी दूर थे कि धूप में जगमगाती असंख्य 

| - चाँदी-सी रेखाओं के समूह के अतिरिक्त उनमें और कोई पेत 

| -का लक्षण दिखाई न देता था। जान पड़ता था किसी चित्रकार 

: ने अपने आलस्य के चर्णो में रुपले रंग में लेका डुबाकर 

। -नीज्ञे धरातल पर इधर-उधर फेर दी है । 

| . जहाँ तक दृष्टि जाती थी, प्रथ्वी भीगी हुई ही दिखाई पड़ती 

। -थी। जल की इतनी अधिकता हमारे यहाँ वर्षा के अतिरिक्ता 
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कभी देखने में नहीं आती, परन्तु उस समय के धरातल और 

` यहाँ के धरातल में उतना ही .अंतर है,जितना धुले हुए सजल 
सुख ओर आँसू-भरी आँखों में । मागे इतना सूखा था कि धूल 
उड़ रही थी, परन्तु उसके दोनों किनारे सजल थे, जिन में कहीं- 
कहीं कसल की आकृति वाले छोटे फूत्त कुछ मीलित और कुछ 
अधे-मीलित दशा में भूल रहे थे । 


रावलपिंडी से २०० मील मोटर में चलने से शरीर अवसन्न हो 

रहा था, उस पर चारों ओर बिखरी हुई अभिनव सुषमा और 

संगीत के आरोह-अबरोह की तरह चढ़ाव-उतार वाले समीर 

की सर-सर ने मन को भी ऐसा विमूच्छित सा कर दिया कि 

श्रीनगर में बदरिकाश्रम पहुँचकर बड़ी कठिनता से सत्य और 

स्वप्न में अंतर जान पड़ा। वह आश्रम, जहां हाउसबोट में 

“जाने तक हमारे ठहरने का प्रबंध था सहज ही किसी चिढ़ियाघर 

का स्मरण करा देता था, कारण वहां अनेक प्रान्तों के प्रतिनिधि 

अपनी अपनी विशेषताओं के प्रदर्शन में दत्तचित्त थे । कहीं कोई 

'पंजाबी युबती अपने वीर वेश में गर्व से मस्तक उन्नत किये 

देखनेवालों कों चुनौती-सी देती घूम रही थी; कहीं संयुक्तप्रांत की 

कोई प्राचीना घूँ घट निकाले इस प्रकार संकोच और भय से सिमटी 

हुई खड़ी थी मानो सब उसी. के लञ्जारूपी कोष पर आक्रमण करने 

पर तुले हुए हैं और बह उसे छिपाने के लिए प्रथ्वी से स्थान सांग 

रही है, कहीं कोई महाराष्ट्र सज्जन शिखा का गुरु भार सिर पर 

धारण किये जलाने की लकड़ियों को घोते हुए दूसरे के कौतूहल 

का कारण बन रहे थे, और कहीं कोई धमं-द्गिज धर्म-पालन 

और उद्र-पूर्ति में कोन श्रेष्ठ है, इस समस्या के समाधान 

में तत्पर थे। प्रकृति की चंचलता की कमो की पूर्ति मनुष्य में 

| 'हो रही थी । 


| 
| 
|| 
| 
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अधिकारियों ने हमारे कमरे नौकर आदि की जेसी सुव्यवस्था! 
थोडे समय में कर दी वह सराहने योग्य थी, परन्तु वहाँ केः 
बास्तविक जीवन का परिचय तो हमें अपने हाउसबोट में जाकर 
- ही मिलःसका | नीले आकाश की छाया से नीलाभ केलम के जल 
में वे रंगीन जल-यान बर्षा से धुले आकाश में इन्द्र धनुष की 
स्मृति दिलाते रहते थे । ज 
2” जिसने {सने इस प्रकार तरङ्गं के स्पंदित हृदय पर अछोर अंतरिक्ष 
के नीचे रहने का इतना सुन्दर साधन ढँ ढ निकाला, उसके पास 
अवश्य ही बड़ा कवित्व-मय हृदय रहा होगा। जीना सब जानते 
हैं और सौंदर्य से भी सबका परिचय रहता है, परन्तु सौंदर्य में 
जीना किसी कलाकार का ही काम है । 
हमारे पानी पर वने हुएं घर में एक सुन्दर सजी हुई बैठक, 
सब सुख के साधन से युक्त दो शयन गह, एक भोजनालय ओर 
दो स्नानागार थे । भोजन दूसरे बोट में बनता था, जिसके आधे 
भाग में हमारा माँकी सुलताना सपत्नीक चीनी की पुतली सी कन्या 
नूरी और पुत्र महमूद के साथ ऋपना छोटा-सा संसार बसावे हुए 
था । साथ ही एक तितली जेसा शिकारी भी था जिसे पान की 
आाकृतिवाली छोटी सी पतबार से चलाकर छोटा महमूद दोनों 
कूलों को एक करता रहता था। 
हम रात को लहरों में झूलते हुए खुली छत पर बेठकर तट के 
एक-एक दीपक को पानी में अनेक बनते हुए तब तक देखते ही 
रह जाते थे, जब तक नींद भरी पलके बंद होने के लिए सत्याग्रह 
न करने लगती थीं। और फिर सवेरे तब तक कोई काम न हो 
पाता था, जब तक जल में सफ़ोद बादलों की काली छाया अरुण 
होकर फिर सुनहरी हो उठती थी । उस फूलों के देश पर रुपहले- 
सुनहले रात-दिन बारी-बारी से पहरा देने आते जान पड़ते थे ॥ 
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यहां असंख्य फूलों में मुझे दो जंगली फूल “मजारपोश' और 
'लालपोश बहुत ही प्रिय लरे । 

मजारपोश अधिक से अधिक संख्या में समाधि पर फूलकर, 
अपनी नीली अधखुली पंखड़ियों से, अस्थि-पंजर को ढँके हुई 
भूलि को नंदन बना देता है, और लालपोश हरे लहलहाते खेतों 
मे अपने आप उत्पन्न होकर, अपने गहरे लाल रंग के कारण, 
हरित धरातल पर जड़े पदूमराग की स्मृति दिला जाता हे । फूलों 
के अतिरिक्त उस स्वगे के बालक भी स्मरण की वस्तु रहेंगे । उनकी 
सजारपोश जेसी आँखें, लालपोश जैसे होंठ, हिम जेसा वर्ण और 
धूलि जेसा मलिन वस्त्र उन्हें ठीक प्रकृति का एक अंग बनाये 
रखते हैँ । अपनी सारी मलिनता में केसे प्रिय लगते हैं वे | भागे 
सें चलते न जाने किस कोने से कोई भोला बालक निकल आता 
“ओर “सलाम जनाब पासा' कहकर विइवासभरी आंखों से हमारी 
"ओर देखने लगता । उसकी गंभीरता देखकर यही प्रतीत होता था 
'कि उसने सलाम करके अपने गुरुतम कत्तव्य का पालन कर दिया 
है, अब उसे सुननेबाले के कत्त॑व्य-पालन की प्रतीक्षा है । शीत 
ने इन मोम के पुतलों को अंगारों में पाला है और दरिद्रता के 
'पाषाणों में । प्रायः सवेरे कुछ सु'दर-सु'दर बालक नंगे पेर पानी 
में करम का साग लाने दौड़ते दिखाई देते थे और कुछ अपना 
शिकारा लिये “सलाम जनाब पार पहुंचायेगा' पुकारते हुए । ऐसे 
'ही कम अवस्था वाले बालकों को कारखानों में शाल आदि पर 
“गंभीर भाव से सु'दर बेल-बूटे बनाते देखकर हमें आइचय हुआ । 

काश्मीरी स्त्रियां भी बालकों के समान ही सरल जान पड़ीं । 
'उनके मुख पर न जाने केसी हँसी थी, जो क्षण भर आंखों में 
झलक जाती थी और क्षण भर में होंटों में । वे एड़ी चूमता हुआ 
कुर्ता और उसके नीचे पायजामा पहनकर एक छोटी सी ओढूनी 
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1-० से इनके अमूल्य जीवन को मोल लेकर मूल्यरहित बना दिया।,/ 


A न 
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को कभी-कभी बीच से तह करके, तिकोना बनाकर, ओर कभी- 


कभी वैसे ही सिर पर डाले रहती हैं । प्रायः मुसलमान स्त्रियां 
ओढ़नी के नीचे मोती लगी या सादी टोपी लगाये रहती हैँ जो 


इ है 
कति ने इन्हें इतना भव्य रूप दिया, परंतु निष्ठुर भाग्य 
ने दियासज्ञाई के डिब्बे जैसे छोटे मलिन अभव्य घरों में प्रतिष्ठित 
कर ओर एक मलिन वस्त्र-मात्र देकर इनके सादय का उपहास कर 
डाला और हृदय-हीन विदेशियों ने अपने ऐश्वयं की चकाचांध 


प्रायः इतर श्रेणी की स्त्रियाँ मुझे कागज में लपेटी हु: कलियों 
की तरह मुर्फाई सुस्कराहट से युक्त जान पड़ीं । छोटी-छोटी 
बालिकाओं के मंद स्मित में याचना, प्रो़ाओं की फोकी हँसी में 
विबशता ओर वृद्धाओं की सरल चितवन में असफल वात्सल्य 
भॉकता रहता था |,-- 

> इनके अतिरिक्त सफ़ेद दुग्ध-फेनिल दाढ़ीवाले, आंखों में पुरातन 


` चरमा चढ़ाये, पतली डं गलियों में सुई दबाकर कला को वस्त्रों में 


प्रत्यक्ष करते हुए शिल्पकार भी मुझे तपस्वियों जसे ही भव्य लगे । 
इस सुन्दर हिम-राशि में समाधिस्थ पवेत के हृदय में इतनी कला केसे 


' पहुंचकर जीवित रह सकी, यह आश्चय का विषय हे । कोई 


काष्ठ जेसी नीरस बस्तु को सुन्दर सरस भना रहा था, कोई कागज, 
कूटकर बनाई हुई वस्तुओं पर छोटी तूलिका से रङ्ग भए-भरकर 
उसमें प्राण का संचार कर रहा था, ओर कोई रङ्गिबिरंगे ऊन या 
रेशम से सूती और ऊनी बख्नों को चित्रमय जगत्‌ किये दे रहा 
था | सारांश यह कि कोई किसी बस्तु को भी वेसा नहीं रहने 
देना चाहता थ! जेसा ईश्वर ने बनाया हे । 


कारमीर के सोंद्ये-कोष में सब से मूल्यवान्‌ मणि वहां के: ' 
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शालासार ओर निशात बाग माने जाते हैं ओर वास्तव में सम्राज्ञी 
नूरजहाँ ओर सम्राट जहाँगीर की स्मृति से युक्त होने के कारण 
वे हैं भी इसी योग्य । शालामर सें बेठकर तो अनायास ही ध्यान 
था जाता है कि यह उसी सोंदर्य-प्रतिमा का प्रमोद-वन रह चुका 
है जिसे सिंहासन तक पहुंचाने के लिये उसके अधिकारी को स्वयं 
अपने जीवन की सीढ़ी बनानी पड़ी ओर जब वह उस तक पहुंच, 
गई, उसकी गुरुता से संसार काँप उठा। यदि वे उन्नत, सघन ओर 
चारों ओर वरदू हाथों की तरह शाखाएँ फेलाये हुए चिनार के वृक्ष, 
बोल सकते, यदि आकाश तक अपने सजल उच्छूवासों को 
पहुंचाने वाले फ़ोबारे बता सकते हैं तो न जाने कौन-सी करूण 
मधुर कहानी सुनने को मिलती ? / 
जिन रज-कणों पर कभी अप्सराओं के राग-रंजित सुकोमल 
चरणों का न्यास भी धीरे-घीरे होता था, उन पर जब यात्रियों 
के भारी जूतों के शब्द से युक्त कठोर पैर पड़ते थे, तब लगता; 
था कि वे पीड़ा से कराह उठेंगे । 
किंवदंती है कि पहले शालामार का निर्माण और नामकरण 
श्री नगर बसाने वाले द्वितीय प्रवरसेन द्वारा हुआ था, फिर उसीः 
के भग्मावशेष पर जहाँगीर ने अपने प्रमोदउद्यान की नींव डाली । 
अब तो उसके, अनंत परीक्षा में जीण, वृक्षो की पंक्ति में, किसी 
त रेचित पद्ध्वनि को सुनने के लिए निःस्तव्ध पल्लवो में, ऊपर. 
A क्षणिक वितान बना देनेवाले -फोबारों के सीकरों में और भंगि- 
2 मामय प्रतापी में पारस्य देश की कला,की अमिट छाप है । 
हमारे अजन्त्र-प्रवाहिनी सरिताओं से निरंतर सिक्त देश ने जल कोः 
इतने बंधनों में बाँध कर नतकी के समान लास सिखाने की. 
आवश्यकता नहीं समझी थी, परंतु मुसलमान शासकों के प्रभाव. || 
से इसने हमारे सजीव चित्र से उपबनों को सजल भी बना दिया; | 
| 
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“जिस समय सारे फ़ोवारे सहस्त्रों जल-रेखाओं में विभाजित हो- 
रहोकर आकाश में उड़ जाने की विफल चेष्टा में अपने तरल 
«हृदय को खंड-खंड कर प्रथ्वी पर लौट आते हैं, सूखे प्रपातो! से 
-अश्र-पात होने लगता हैं, उस समय पानी के बीच में बनी इः 
-राजसी काले पत्थर की चौकी पर किसी अनंत अभाव की छाया 
“पड्कर उसे और भी अधिक कालिमामय कर देती है । 

डल भील की दूसरी ओर सोंदर्यमयी नूरजहां के भाई 
“आसफ्रअली का, पहाड़ के हृदय से चरण तक, विस्तृत निशात 


“आरा है, जिसकी क्रमबद्ध ऊँचाई के अनुसार निर्मित १२ चबूतरों 


“के बीच से अनेक प्रकार से खोदी हुई शिलाओं पर भरते हुए 
“प्रपात अपना उपमान नहीं रखते । इसकी सजलता में शालामार 
“की सी प्यास छिपी नहीं जान पड़ती, वरन्‌ एक प्रकार का निर्वेद 
“मनुष्य को तन्मय सा कर देता हैँ । मनुष्य ने यहां प्रकृति की कला 
में अपनी कला इस प्रकार मिला दी है कि एक के अंत और 
“दूसरी के आरम्भ के बीच में रेखा खींचना कठिन है; अतः हमें 
प्रत्येक क्षण एक का अनुभव और दूसरे का स्मरण होता रहता 
“हे। इसके विपरीत अंतःपुर की सजीव प्रतिमाओं के लिए इन 
अतिमाओं के आराधक आर आराध्य बादशाह के लिए तथा इनके 
कोतुक से विस्मित रुवसाधारण के लिए तीन भागों में विभक्त 
शालामार के पत्तेःपत्ते में मनुष्य की युगों से प्यासी लालसाओं 
की अस्पष्ट छाया मदिरा की अतृप्त मादकता लिये घूमती-सी ज्ञात 
“होती है, परन्तु दोनों ही अपूवे हैं, इसमें संदेह नहीं । 

इस चिर नवीन स्वे ने, सुन्दर शारीर के मर्म में लगे हुए 
त्रण के समान, अपने हृदय में केसा नरक पाल रक्खा है, यह 
कभी फिर कहने योग्य करुण कहानी हे । क 


( १५३ ) 
प्रश्नः 


( १) काइमीर का वणेन अपने शब्दों में लिखो । 

( २) अर्थ लिखो - $ 
(क) एक प्रकार का निर्वेद '""*" होता रहता है। 

( ३ ) महादेवी जी की भाषा पर एक टिप्पणी लिखो । 


बुढ्ापा 


( वेचन शर्मा उग्र) 


लड़कपन के खो जाने पर उन्मत्त जवानी फूल-फूल कर हंस 
रही थी, बुढ़ापे के पाने पर फूट-फूट कर रो रही है। उस खोने 
में दुःख नहीं, सुख था, सुख ही नहीं, स्वगं भी था । इस “पाने? 
में सुख नहीं, दुःख है, दुःख ही नहीं, नरक भी हे | लड़कपन 
का खोना-- वाह | वाह | बुढ़ापे का पाना-हाय | हाय || 
कौन कहता हे कि जीवन का अर्थ उत्थान हे, सुख है, हा 
हा हा हा है? यह सब सफेद झूठ है, कोरी कल्पना है, धोखा 
है, प्रवञ्चना हे । मुझ से पूछो । मेरे तीन सौ पैंसठ लम्बे-लम्बे 
दिनों ओर लम्बी-लम्बी रातों वाले--एक, दो, दस, बीस, नहीं- 
साठ वर्षो से पूछो; मेरे कडु अनुभव से पूछो । मेरी लागारी से 
पूछ्लो, दुबलता से पूछी। वे तुम्हें, दुनियां के बालकों और 
जवानों को बतलायेंगे कि, जीवंन का अर्थ “बा” नहीं, “आह” 
र के हंसी नहीं, रोदन हे; स्वगे नहीं, नरक है । 
लड़कपन ने पन्द्रह वर्षो तक घोर तपस्या कर क्या पाया ?-- 
जवानी के रूप में. सवनाश, पतन । जवानी ने बीस वर्षी तक 
कभी धन के पीछे, कभी रूप के पीछे, कभी यश के पीछे ओर 
कभी मान के पीछे दौड़ लगा कर, क्या हासिल किया ? वार्धक्य 
के लिफाफ़ में सवेनाश, पतन | और- और अब यह बुढ़ापा घंटों 
नाक दबाकर, ईश्वर भजन कर, प्िद्धियों की. साधना में 
दत्तचित्त होकर खननन का खज़ाना कर कौनसी बड़ी 


( १४४ ) 


विभूति अपनी मुट्ठी में र लेगा ?-वही सर्वनाश -वही पतन ॥ 
युक से पूछो, में कहता हूं, और छाती ठोकर कहता हूँ, जीवनः 
का अथे है, “ प..-त न|? 
(२) 

उस दिन गली पार कर रहा था कि कुछ दुष्ट लड़कों की: 
नजर पड़ी । उनसें से एक ने कहा 7 

“हट जाओ, हट जाओ | हूलुमान-गढ़ी से भाग कर यह 
जानवर इस शहर में आया है । क्या अजीब शक्ल पाई है। 
पूरा किष्किन्धावासी मालूम पड़ता है । ” 

वस; बात लग गई । बूढा हो जाने से ही बन्दर हो जाताः 
है ? इतनां अपमान ? बूढ़ों की इतनी अप्रतिष्ठा ? भुकतो हुई 
कमर को कुबडी के सहारे सीधी करके मैंने उन लड़कों से कहा- 

“ नालायको | आज कमर भुक गई हैं । आज आँखे कम 
देखने और कान कम सुनने के आदी हो गये हैं । आज, दुनियां 
की तस्वीर भूले हुये स्वप्न की तरह किलमिल दिखाई दे रही हैं । 
आज विशृव की रागनी-अतीत की प्रतिध्वनि को तरह अस्पष्ट 
सुनाई पड़ रही है । मगर हमेशा यही हालत नहीं थी ।” 


८ अभी छोकरे हो, बच्चे हो, नादान हो तुम क्या जानो 
कि संसार परिवतेन शील हे । तुम क्या जानो कि प्रत्येक वालक 
अगर जीता रहा तो जवान होंता है प्रत्येक जवान; अगर जल्द 
खतम नहो गयातो, एक न एक दिन (हनुमान गढीका 
का जानवर” होता है । लड़कपन और जवानी के हाथों बुढ़ापे पर 
जैसे अत्याचार होते हैं यदि वेसे ही अत्याचार बुढ़ापा भी 
उन पर करने लगे तो ईश्वर की सृष्टि की इति होजाय । बच्चे 
जन्मते ही मार डाले जायं । लड़के होश सम्भालते ही, अपना 


( १५६ ) 


पेट पालने के लिये, घर से बाहर निकाल दिये जायं । संसार से, 
दादा के माल पर फ़ा तहा पढ्ने की प्रथा उठ जाय ।? 


“अब सो में निन्यानवें धनी अपने बूढ़े बापों की कृपा से 
गद्दीदार बने हुये हैं | अब भी हज़ार में नौ सो साढ़े निन्यानवें 
शोकीन -वानो के भड़कीले कपड़ों के दाम, कंघी, शीशा, ओटो, 
लवेण्डर, सोप, पाउडर, पॉलिश के पैसे बूढ़ों की कमाई की थैली 
से निकलते हैँ। अब भी संसार में दया, प्रेम, करुणा और 
मनुष्यता की खेती में पानी देने बाला, कमजोर हृद्य-वाला बुढ़ापा 


ही है, वेबकूफ़ लड़कपन नहीं, मतवाली जवानी नहीं 711111" 19 
“फिर बूढ़ों का इतना अपमान क्यों 0 बुढ़ापे के प्रति ऐसी 
अश्रद्धा क्यों ९? ० 


मगर, उन लड़कों के कान तक मेरी दुहाई की पहुंच न हो 
'सकी । सब ने, एक स्वर से ताली बजाकर मेरी बातों की चिड़ियों 
'को हवा में उड़ा दिया। 

“भागो | भागो |] हनुमान जी खांव-खांव कर रहे हैं । ठह- 
रोगे तो किटकिटा कर टूट पड़ेंगे, नोच खाने पर उतारू हो 
जायेंगे ।” 

लड़के हू-हू, हो-हो करते भाग खड़े हुये । मैं मुग्ध की तरह 
उनके अल्हड़पन और अज्ञान की ओर आंखें फाडू-फाड़ कर 
देखता ही. रह गया । उस समय एकाएक मुझे उस सुन्दर स्वप्न 
'की याद आई जो मैंने आज से युगों पूर्व लड़कपन और यौवन 
के सम्मेलन के समय देखा था । कैसा मधुर था वह स्वप्न ! 

(७21) 

एक बार जुआ खेलने को जी चाहता है । संसार बुरा कहे या 

अला--परवाह नहीं । दुनिया मेरी हालत पर हँसे या/हूजो करे-- 
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| कोई चिन्ता नहीं । कोई खिलाड़ी हो, तो सामने आये । में जुआ 
| खेलू'गा । 
एक वार जुआ खेलने को जी चाहता है | जी चाहता है-एक 
| ओर मेरा साठ वर्षों का अनुभब हो, मेरे सफेद बाल हों, भुरींदार 
| ` चेहरा हो, कांपते हाथ हों, झुकी कमर हो, मुर्दा दिल हों निराश 
हृदय हो और मेरी जीवन भर की गाढ़ी कमाई हो, सैकड़ों वर्षो 
| के प्रत्येक सन्‌ के हजार हजार रुपये, लाख-लाख गिन्नियां और 
| गड़ियों नोट एक ओर हों और कोरी जवानी एक ओर हो। मैं 
पांसे फेंकने को तैयार हूँ । सब कुछ देकर जवानी लेने को राजी 
हूँ । कोई हकीम हो तो सामने आये, उसे निहाल कर दू'गाः मैं 
बुढ़ापे के रोग से परेशान हँ--जवानी की दवा चाहता हूँ । कोई 
डाक्टर हो तो आगे बढ़े सुह मांगा दूँगा । कह चुका हूँ । कह 
रहा हूँ, निहाल कर दूँगा | मालामाल कर दूँगा । 


हेर साल बसन्त आता है । बूढे-से-बूढा रसाल माथे पर मोर 
धारण कर ऋतुराज के दरवार में खड़ा होकर कूमता है। 
सौरभ-सम्पन्न शीतल समीर मन्द-गति से प्रकृति के कोने-कोने 
झे उन्माद भरता है । कोयल मस्त होकर “कूह कूहू? करने लगती 
है | मुहल्ले टोले के हँसते हुये गुलाव-नवयुवक-उन्माद की सरिता 
में सब कुछ भूलकर विहार करने लगते हैँ, खिलखिलाते हैं, धूम- 
चौकड़ी मचाते हैं और में टका सा मुँह लिये, कोरी आंखों 
तथा निर्जीव हृदय से इस लीला को टुकुर्टुकुर देखा करता 
हूं । उफ | 
उस समय मालूम पड़ता. है, बुढ़ापा ही नरक है.। इस नरक 
से कोई मुझे बाहर कर दे, युवक बना दे । मे आजन्म .शुलामी 
क्ररने को तेयार हूँ । बुढ़ापे की बादशाही से जवानी की .गुलामी 
। करोड़ दर्जा अच्छी है-हाँ हाँ, करोड दर्जा अच्छी है। मुझ से 


( १५८ ) 
“पू, मैं जानता हूं में भुक्त-भ!गी हूँ, मुझ पर बीत रहो हे । 


मगर नहीं । वार्धक्य वह रोग नहीं, . जिसकी दवा की जा 
सके यह मर्ज ही लाइलाज है । यद ददे-सर ऐसा है कि सर जाग्र 
"तो जाप्र,«पर ददे न जाय । 
टल लड़कपन के स्वर्ग का विस्मृतिमय अद्वितीय सुख देख चुका । 
जबानी की अमरावती में विविध भोग-त्रिलास कर चुका । अब 
“बुढ़ापे के नरक में आया हूं । भोगना ही पडेगा । इस नरक से 
“मनुष्य की तो हस्ती ही क्या है, ईश्वर भी छुटकारा नहीं दिला 
सकता | बुढ़ापा वह पतन है जिसका उत्थान केवल एक बार 
“होता हे और बह रोता है--दहकती हुई चिता पर । हमारे रोग 
“की अगर दवा है तो एक “जाहूबी तोयं” यदि वैद्य हे तो एक-- 
“नारायणो हरि” 


फिर अब देर काहे की, प्रभो | दया करो, 'समन' भेजो, 


“जीवन की रस्सी काट डालो | अब यह नरक भोगा नहीं जाता | 


भवसागर में हाथ मारते-मारते थक गया हूँ। मेरा जीवन-दीपक, 


17० स्नेह-शून्य हैं, गुणरहित है, प्रकाशहीन है। इसका शीघ्र ही 


नाश कर, पञ्चतत्त्व में लय करों । 
फिर से नये सिरे से निर्माण हो; फिर से, नये सिरे से, 


सृष्टि हो; फिर से, नये सिरे से, जन्म हो; फिर से, नये सिरे से, 
शशव हो; फिर से, नये सिरे से, यौवन हो; फिर से, नये सिरे से, 
“सुख हो; आमोद हो, बिनोद हो, कविता हो, प्रेम हो, पागल- 
“पन हा | 


फिर अब देर काहे की प्रभो ! दया करो, 'समन' भेजो; जीवन 


-की रस्सी काट डालो | 


Re i कम. 


त. 5 १५६ ) 


प्रश्‍नावली 
१--इग्र जी की भाषा के विषय में अपनी सम्मति प्रकट करो । 
२-भाब स्पष्ट करो-- 
(क) लड़कपन के खो जाने पर'''हाय ! हाय || 


मुडण्माल 
[ लेखक- बाबू शिवपूजन सहायजी ] 
आज उदयपुर के चौक में चारों ओर बड़ी चहल-पहल है । 
नवयुवकों में नवीन उत्साह उमड़ उठा हे । मालूम होता है कि, 
किसी ने यहाँ के कुओं में उमंग की भंग घोल दी है । नवयुगको 
की मूँछों में एठ भरी हुई हे । आँखों में ललाई छा गई है । सब 
की पगड़ी पर देश॥नुराग की कलंगी लगी हुई है। हर तरफ से 
बीरता की ललकार सुन पड़ती हे । बॉके-लड़ाके बीरों के कलेजे 
रणभेरी सुनकर चोगुने होते जा रहे हें । नगाड़ों से तो नाकों में 
दम हो चला है । उदयपुर की धरती, घाँसे की घुधुक्ार से डगमग 
कर रही हे । रणरोष से भर हुए घोड़े डंके की चोट पर उड़ रहे 
हैँ। मतबाले हाथी हर ओर से, काले, मेघ की तरह, उमड़े चल्ने 
आते हैं। घंटों की आवाज से समूचा नगर गूज रहा है। 
शख्रों को झभनकार ओर रांखों के शब्दों से दसौं दिशाएँ सरसः 
शब्द-मयी हो रही हेँ। बढे अभिमान से फह्राती हुई बिजय- 
पताका राजपूतों की कीर्तिलता सी लहराती हे | स्वच्छ आकाश 
के दर्पण में अपने मनोहर मुखड़े निहारने वाले महलो की ऊँची- 
ऊंची अटारियों पर चारों ओर सुन्दरी सुहागनियां और कुमारी 
कन्याएँ भर भर अंचल फूल लिए खड़ी हैं, सूरज की चमकीली 
किरणों की उज्ज्वल धारा से धोए हुए आकाश में चुभने वाले 
कलश, महलों के मु डेरों पर मुस्कर रहे हैं । बन्दीबृन्द विशद 
बिरुदावली बखानने में व्यस्त हैं । 
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| महाराणा राजसिह के समर्थ सरदार चूड़ावत जी आज और 
| ड्रजेब का दर्षे दलन करने और उसके अंधाधुन्ध अन्धेर का उचित 
| ` उत्तर देने जाने बाले हें । यद्यपि उनकी अवस्था अभी अठारह 
।- ` _ वर्षा से अधिक नहीं है, तथापि जंगी जोश के मारे वे इतने फूल 
| गये हें कि, कवच में नहीं अँटते । उनके हृदय में सामरिक उत्ते- 
। जना की लहर लहरा रही हे । घोड़े पर सवार होने के लिये 
वे ज्यों ही हाथ में लगाम थामकर उचकना चाहते हैं, त्यो. ही 
उनकी दृष्टि सामने वाले महल की भैँझरीदार खिड़की पर, जहाँ 
उनकी नवोडा पत्नी खड़ी है, जा पड़ती है । 
हाड़ा वंश की सुलक्षणा, सुशीला और सुकुमारी कन्या से 
आपका व्याह हुए दो-चार दिनों से अधिक नहीं हुआ होगा । 
| अभी नवोड़ा रानी के हाथ का कंकण हाथ ही की शोभा बढ़ा 
| रहा है। अभी कजरारी आँखें अपने ही रङ्ग में रंगी हुई हें । 
| पीत पुनीत चुनरी भी अभी धूमिल नहीं होने पाई है। सोहाग 
का सिन्दूर अभी दुहराया भी नहीं गया है । फूलों की सेज छोड- 
| कर और कहीं गहनों की झनकार भी नहीं सुन पड़ी है । पायल 
| की रुन-झुन ने महल के एक कोने में ही बीन बजायी है । अभी 
| घने पल्लवां की आड़ में ही कोयल कुहकती है । अभी कमल 
| सरीखे कोमल हाथ पूजनीय चरणों पर चन्दन ही भर चढ़ा पाये 
| हैं। अभी संकोच के सुनहरे सीकड में बँधे हुए नेत्र लाज दी 
के लोभ में पडे हुए हें । अभी चाँद बादल ही के अन्दर छिपा 
हुआ था; किन्तु नहीं आज तो उदयपुर की उदित विदित शोभा 
देखने के लिये घन पटल में से अभी अभी वह प्रकट हुआ द्वैत 


चूड़ावतजी हाथ में लगाम लिये ही, बादल के जाल से 


i निकले हुए उस पूर्ण चन्द्र पर टकटकी लगाये खड़े हँ । जालीदार 
खिडकी से छन-छनकर आने बाली चांद की चटकीली चांदनी ने 


(आह य.) 

चूडाबत चकोर को आपे से बाहर कर दिया हे | हाथ का लगाम 
हाथ ही मै है, मन का लगाम खिड़की में है | नये प्रेम-पाश का 
सवल बन्धन अतिज्ञाऱपालन का पुराना बन्धन ढीला कर रहा हे | 
चूड़ावतजी का चित्त चञ्चल हो चला। वे चटपट चन्द्रभवन की 
ओर चल पड़े। वे यद्यपि चिन्ता में चूर हैं; पर चन्द्र दर्शन की 
चोखी चाट लंग रही हे । वे सङ्गमसरी हीहियों के सहारे चन्द्र 
भवन पर चढ़ चुके, पर जीभ का जकड़ जाना जी को जला 
रहा है । 

हृढय-हारिणी हाड़ी रानी भी, हिम्मत की हद करके, हल्की 
आवाज से, बोलीं--“प्राणनाथ मन मलीन क्यों है ? मुखार- 
विन्द मुर्भाया क्यों है? नतन में तेज ही देखती हूँ, न शरीर 
में शान्ति ही | ऐसा क्यों ? भला, उत्साह की जगह उद्धेग का 


की आशा में अटके हुए 
व्याकुल हो उठे हैं १ उदय- 
दिगदिगिन्त डोल रहा हे। 
भी कड़े हो रहे हैं। भला 
हरा क्यों उतरा हुआ है ? लड़ाई की 
ललकार सुनकर लंगडे लूले को भी लड़ने भिड्ने की लालसा 
लग जाती है, फिर आप तो क्षात्र-तेज से भरे हुए ज्ञत्रिय हैं। 
नागनाथ | शूरों को शिथिलता नहीं शोभती । क्षत्रिय का छोटा- 
मोटा छोकरा भी चण भर में शत्रुओं को छील-छाल 
देता है; परन्तु आप प्रसिद्ध पराक्रमी होकर क्यों प्र 
.  चूड़ावत जी चन्द्रमः 
'चकित होकर, बोले 


त पड़ गये। 
1 में चपला की सी चमक-दमक देख, 
-जाणप्यारी | रूपनगर के राठौर वंश की 


कर छुट्टी कर | 
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गाम राजकुमारी को दिल्ली का बादशाह बलात्कार से व्याहने आ रहा 
[का है| इसके पहले ही वह राज-कन्या हमारे माननीय राणा बहा- 
हे! दुर को वर चुकी है। कल पौ फूटते ही राणा जी रूपनगर की 

की राह लेंगे । हम बीच ही में बादशाह की राह रोकने के लिये रण-- 
की यात्रा कर रहे हैं। शूर-सासन्तों की सैकड़ों सजीली सेनाएँ साथ 
न्द्र- में हैं सही; परन्तु हस लड़ाई से अपने लौटने का लक्षण नहीं 
देख रहे हैं । फिर कभी भर नजर तुम्हारे चन्द्रबदन को देख 


[ला 
' पाने की आशा नहीं हे । इस बार घनघोर युद्ध छिड़ेगा। हम 
की लोग मन मनाकर, जी जान से लड़ेंगे। हजारों हमले हडप 


जायँगे । समुद्र सी सेना भी मथ डालेंगे। हिम्मत हर्गिज न 
पेर हारेंगे। फलाद सी | को भी फौरन फाड़ डालेंगे । हिम्मत तो 
हजार गुनी है; मगर मुगलो की मुठभेड़ में महज मुट्ठी भर 
मेवाड़ी वीर क्या कर सकेंगे ? तो भी हमारे ढलेत, कमनेत ओर 
क वानेत ढाढस बांध कर डट जायँगे। हस सत्य की रक्षा के लिए 
पुर्ज पुरे कट जायँगे प्राणेइबरी ! किन्तु हमको केवल तुम्हारी 
ही चिन्ता बेढब सता रही हे | अभी चार ही दिन हुए कि, तुम 


| सी सुहागिन दुलहिन हमारे हृदय में उजेला करने आई हे । अभी 
गा किसी दिन तुम्हें इस तुच्छ संसार की क्षणिक छाया में विश्राम 
क | करने का भी अवसर नहीं मिला हे । किस्मत की करामात है ! 
' | एक ही गोटी सें सारा खेल मात है | किसे मालूम था कि एक 


LNT | र २५ 0] 
। ` | तुम सी अनूपरूपा कोमलाङ्गी के भाग्य में ऐसा भयंकर लेख 
` । होगा! अचानक रंग में भंग होने की आशा कभी सपने में भी 
| नथी। किन्तु ऐसे ही अवसरों पर हम क्षत्रियो की परीक्षा हुआ 
करती है। संसार के सारे सुखों की तो बात ही क्या, प्राणों की 
भी आहुति देकर क्षत्रियो को अपने कर्तव्य का पालन करना 
.पड़ता है ।? 

हाड़ी रानी हृदय पर हाथ धर कर, बोलीं-- “प्राणनाथ | सत्य 
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और न्याय की रक्षा के लिये, लड़ने जाने के समय सहज सुलभ 
सांसारिक सुखों की बुरी वासना को मन में घर करने देना आपके 
समान प्रतापी चत्रियक्कमार का काम नहीं हे । आप आपाद मनोहर 
सुख के फंदे में फॅस कर अपना जातीय कत्तेव्य मत भूलिए । सब 
प्रकार की वासनाओं और व्यंजनों से विरक्त होकर इस समय 
केवल वीरत्व धारण कीजिए, मेरा मोह-छोह छोड़ दीजिए । भारत 
की महिलाएँ स्वार्थ के लिये सत्य का संहार करना नहीं चाहती । 
आर्य महिलाओं के लिये समस्त संसार की सारी सम्पत्तियों से 
बढ़ कर सतीत्व ही अमूल्य घन है । जिस दिन मेरे तुच्छ सांसा- 
रिक ुखों की भोग-लालसा के कारण मेरी प्यारी बहन का सतील्य 
रत्न लुट जायगा, उसी दिन मेरा जातीय गौरब अरवली शिखर 
के ऊंचे मस्तक से गिर कर चकनाचूर हो जायगा । यदि नव-विवा- 
हिता उर्मिला देवी ने वीर-शिरोमणि लक्ष्मण को सांसारिक सुखोप- 
भोग के लिये कर्तव्य पालन से बिसुख कर दिया होता तो क्या 
कभी लखनलाल को अक्षय यश लूटने का अवसर मिलता ? 
बीर-बधूटी उत्तरादेवी ने यदि अभिमन्यु को भोग-बिलास के भयंकर 
बम्धन में जकड दिया होता तो क्या वे वीर-दुलेभ गति को पाकर 
भारतीय ज्ञत्रिय-नन्दनों में अग्रगण्य होते ? में समझती हूं कि, 
यदि तारा की बात मान कर बाली भी, घर के कोने में मुह ह्लिपा 
कर डरपोक जेसा छिपा हुआ, रह गया होता तो उसे बैसी पवित्र 
मृत्यु कदापि नसीब न होती । सती शिरोमणि सीता देवी की सतीत्व 
रक्षा के लिए जरा-जजेर जटायु ने अपनी जान तक गँवाई जरूर; 
लेकिन उसने जो कीति की ओर बधाई पाई, सो आज तक 
किसी कवि की कल्पना में भी नहीं समाई। बीरों का यह्‌ रक्त 
मास का शरीर अमर नहीं होता; बल्कि उनका उज्बल यशोरूपी 
शरीर ही अमर होता है । विजय-कीतिं ही उनकी अभीष्ट-दायिनी 
कल्पलतिका है । दुष्ट शत्रु का रक्त ही उनके लिये शुद्ध गंगा-जल 


उ 
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से भी बढ़कर है । सतीत्व के अस्तित्व के लिये रण-भूमि में त्रज- 
मण्डल की सी होली मचानेवाली खड्देवी ही उनकी सती सहगा- 
मिनी है । आप सच्चे राजपूत बीर हैं इसलिये सोत्साह जाइए 
और जाकर एकाम्र मन से अपना कर्चव्य पालन कजिये। में भी 
यदि सच्ची राजपूत-कन्या हूंगी तो शीघ्र ही आप से स्वगे में जा 
मिल गी । अब विशेष बिलम्ब करने का समय नहीं है ।” 

चूडावत्‌ जी का चित्त हाडी रानी के हृदयरूपी हीरे को परख- 
कर पुलकित हो उठा । प्रफुल्लित मन से चूड़ाबत जी ने रानी को 
बार-बार गले से लगाया मानो वे उच्च भावों से भरे हुए हाड़ी 
रानी के हृदय-पारस के स्पर्श से अपना लौहककेश हृदय सुवर्णमय 
बना रहे हों । सचमुच, ऐसे ही हृदयों के आलिङ्गन से मिट्टी की 
काया भी कंचन की हो जाती है । चूड़ावत जी आप से आप कह 
उठे-- धन्य देवि | तुम्हारे विराजने के लिये वस्तुत: हमारे हृदय 
में बहुत ही ऊंचा सिंहासन है। अच्छा अब हम मरकर अमर 
होने जाते हैं। देखना, प्यारी | कहीं ऐसा न हो कि--” (कंठ 
गंदूगदू हो गया ।) 

रानी ने फिर उन्हें आलिङ्गित करके कहा--“प्राण प्यारे । 
इतना अबरय याद रखिये कि, छोटा बच्चा चाहे आसमान छूले, 
सीपी में सम्भवतः समुद्र समा जाय, हिमालय हिल जाय तो हिल 
जाय, पर भारत की सती देवियाँ अपने प्रण से तनिक भी नहीं 
डिगं सकतीं ।” 

चूड़ाबत जी प्रेम-भरी नजरों से एकटक रानी की ओर देखते 
देखते सीढ़ी से उतर पडे । रानी सतृष्ण नेर्त्रो से ताकती रह 
गयी । 

चूड़ावतजी घोड़े पर सवार हो रहे हैँ । डंके की आवाज घनी 
होती जा रही है घोड़े भड़ककर अन रहे हें । चूड़ावत जी का 
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प्रशस्त ललाट अभी तक चिन्ता की रेखाओं से कु चित है । रतनारे । 


लोचन-ललाम रण-रस में पगे हें । 
` उधर रानी विचार कर रही हैं--“मेरे प्राणेइवर का मन मुझसे 
ही यदि लगा रहेगा ती विजयलक्ष्मी किसी प्रकार उनके गले में 
जयमाल नहीं डालेगी । उन्हें मेरे सतीत्व पर संकट आने का भय 
है । कुछ अंशों में यह स्वाभाविक 17 
इसी विचार -तरङ्ग में रानी डूबती उतराती हैं । तब तक चूड़ा- 
बत्‌ जी का अन्तिम संवाद लेकर आया हुआ एक प्रिय सेकु विनम्र 
भाव से कह उठता है--“चूड़ावतजी चिन्ह चाहते हे छढ़ 
आशा और अटल विश्वास का सन्तोष होने योग्य कोई अपनी 
प्यारी वस्तु दीजिए। उन्होंने कहा है कि “तुम्हारी ही आत्मा 
हमारे शरीर में बेंठकर इसे रणभूमि की ओर लिये जा रहो 
हम अपनी आत्मा तुम्हारे शरीर में छोड़कर जा रहे हैं ।” 


स्नेह सूचक संवाद सुन कर रानी अपने मन में विचार रही ' 


हे “प्राणुदवर ध्यान जब तक इस तुच्छ शरीर की ओर लगा 
रहेगा तब तक निश्‍चय ही कृतका नहीं होंगे ।” इतना सोच कर 
बोलीं, “अच्छा खड़ा रह, मेरा सिर लिये जा ।” 

जब तक सेवक “हॉ | हाँ !! कहकर चिल्ला उठता है, तब तक 
दाहिने हाथ में नंगी तलवार ओर बाये हाथ में लच्छेदार केशों 
वाला मुण्ड लिये हुए रानी का धड़, बिलास मंदिर के संगमर्मरी 
फश को सती रक्त से सींचकर पवित्र करता हुआ, धड़ाम से धरती 
पर गिर पढ़ा । 

बेचारे भय चकित सेवक ने यह “ढ़ आशा और अटल 
विश्वास का चिन्ह” कॉपते हुए हाथों से ले जाकर चूड़ावतजी को 
दे दिया । चूड़ावतजी प्रेम से पागल हो उठे । वे अपूवे आनन्द 
में मस्त होकर ऐसे फूल गये कि, कवच क्री कड़ियां धडाधड 
कडक उटीं । 


Mere. - 
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सुगन्धों से सींचे हुए मुलायम बालों के शुच्छों को दो हिस्से 
में चीड़कर चूड़ावतूजी ने, उस सौसाग्य-सिंदूर से भरे हुए सुन्दर 
शीश को गले में लटका लिया । मालूम हुआ मानों स्वयं भगवान 
रुद्रदेव भीषण भेष धारण कर शत्रु का नाश करने जा रहे हैं। 
सब को भ्रम होगा कि, गले में काले नाग लिपट रहे हैं, या 
लम्बी लम्बी सटकार लटे हें । अटारियों पर से सुन्दरियों ने भर 
भर अञ्जली फूलों क वर्षा की। मानो स्वरा की मानिनी अप्सराशओं 
ने पुष्पवृष्टि की। बाजे गाजे के शब्दों के साथ गहराता हुआ 
आकाश फाड्ने-वाला, एक गम्भीर स्वर चारों ओर से गूँज 
उठा 


“धन्य झुण्डमाल !!!” 


मररन 


इस कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखों । 


सदाचार ओर व्यवहार 
( लक्ष्मीधर वाजपेयी ) 


बालकपन से शारीरिक शिक्षा उत्तम प्रकार की मिली जिससे 
शरीर सुदृढ़, ओर जोशीला बन गया; शरीर की सुदृढता के 
कारण मत उत्साह-पूण, प्रबल और कार्यच्षम बन गया; शिक्षा 
के द्वारा बुद्धि की मन्दता दूर हो गई और बह तीव्र तथा प्रखर 
बन गई, विचार में स्थिरता, सरलता ओर विशुद्धता आगई; नीति 
शिक्षा के द्वारा हृदय पर उच्च ओर श्रेष्ठ संस्कार पड़े, जिससे 
हृदय की वृत्तियों का विकास होने लगा । यह सब हुआ, परन्तु फिर 
भी इतने ही से यह नहीं कहा जा सकता कि अति उच्च ओर 
श्रेष्ठ नेतिक वायु-मण्डल में यथेच्छ सञ्चार करने की योग्यता 
मनुष्य को प्राप्त हो गई। अगला मार्ग उसे अभी बहुत चलना हें, 
ओर सामग्री उसके पास इतनी हे कि बालकपन में घर में उसके 
मन पर उच्च संस्कार डाले गये हैं, ओर प्रौढ़ होने पर शारीरिक 
ओर मानसिक शिक्षा उसे उत्तम आवरक्षक मिली है। सच पूछिए 
तो नीति-पन्थ की भिन्न-भिन्न मंजिल हैं, उनको धेयं और हृढ़ता 
के साथ पार करना है। ओर फिर अन्त की मंजिल मंजिले मक्त- 
सूद्‌ तक पहुंच कर मानवी जीवन की श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करनी 
है। यह काम वास्तव में बहुत कठिन है । फिर भी इन मंजिलों 
में से प्रत्येक मंजिल की यात्रा यदि व्यवस्थिक्ष रीति तथा घैये से 
की जाय तो अगला मागें अवश्य ही सरल हो जायगा । बालकपन 
में घर में लड़के के मन पर जब उत्तम संस्कार पड़ेगा तभी 


न 


आगे चलकर शोढावस्था में शिक्षा के द्वारा हृदय की वृत्तियों 


RRS क्या याक... 
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का विकास होगा। बालकपन के उत्तम संस्कार ओर प्रौढ़ावस्था 
की उत्तम शारीरिक और मानसिक शिक्षा की साधन-सामग्री 
लेकर मनुष्य अब विस्तृत संसार में प्रवेश करेगा। पक्षी अपने 
बच्चों को पहले चोच से दाना चुगाता है. फिर जब बच्चे कुछ 
बड़े हो जाते हैं और उनके पंख फूट आते हें तब वह उनको 
अपने साथ उड़ने के लिये ले जाता है और जब उनको अच्छी 
तरह उड़ना आने लगता है तब वे हवा में आनन्द-पूवेक जहां 
चाहते हैं, सञ्चार करने लगते हैं। बस, इसी भांति बालकपन 
ओर प्रोढ़पन की संस्कार-सामग्री साथ लेकर मनुष्य विस्तृत 
संसार में सञ्चालन करने योग्य बनने लगता हे । नैतिक उन्नति 
की सर्वोच्च सीढ़ी पर पहुँचने के लिए बाल्यावस्था और प्रौढ़ा- 
बस्था को दो सीढ़ियां जब पार कर ली जाती हें तब तीसरी सीढ़ी 
व्याबहारिक जीबन की आती है । बालकपन में बालक के मन पर 
आस पास की परिस्थिति का प्रतिबिम्ब पड़ता हे. प्रौदावस्था में 
जब कि विचार-जागृति हो जाती है, शिक्षा के द्वारा उनका मन 
सुबिचारों और श्रेष्ट संस्कारों से सम्पन्न करना पड़ता है और 
आगे जब मनुष्य सांसारिक व्यवहारों में प्रवेश करता है तब 
अपने कव्य को बजाकर उसको अपनी उन्नति करनी होती 
हे । मतलब यह हैं कि बाल्यवस्था में संस्कार, प्रोढ़ावस्था सें 
शिक्षा और व्यावहारिक अवस्था में कर्त्तव्य के द्वारा मनुष्य के 
हृदय की वृत्तियो का बिकास होता रहता है। मानवी जीवन 
की इन तीन अवस्थाओं में हार्दिक वृत्तियों का बिकास करने 
बाले मानो तीन साधन हैं। यह नहीं हे कि प्रौढावस्था में 
मनुष्य बिल्कुल कत्तेव्यशून्य रहता हो, किन्तु इस अवस्था में 
उसका कार्य प्रायः बौद्धिक और नेतिक शिक्षा प्राप्त करने का 
ही रहता है । इसी भांति यह भी नहीं कहा जा सकता कि 
व्यावहारिक अवस्था में मसुष्य को कोई शिक्षा नहीं मिलती. 


क जलन 
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मिलती है, परन्तु इस अवस्था में मुख्यतया उसका कार्य सांसा- 
रिक कत्तेव्य करके अपनी उन्नति करने का होता हे । 


Fn 


अपना कत्तेव्य उत्तम रीति से बजाना सी हृदय के विकास 
के लिये एक बहु आवश्यक बात है | कसल जिस प्रकार सूये 
की किरणों से खिलता है, अपना सांसारिक व्यवहार उत्तम रीति 
से चलाने से उसी प्रकार हृदय की वृत्तियाँ भी विकसित ओर 
प्रफुल्लित होती हैं । कर्त्तव्य व्यावहारिक अवस्था का एक बहुत 
वड़ा रहस्य हे । इसी अवस्था में मनुष्य को सत्काये करने का 
अच्छा अवसर मिलता है; इसलिये यह स्पष्ट है कि सबुध्य की 
व्यावह।रिक अवस्था उसके हृदय को उन्नत बनाने का एक मुख्य 
साधन है । सांसारिक व्यवहार पड़ने पर भिन्न-भिन्न व्यक्तियों 
के साथ मनुष्य का सम्बन्ध उत्पन्न हो जाता है; और इस लिये 
उनके विषय में अपना कत्तेव्य उत्तम रीति से पूरा करना उसके 
लिये एक अत्यन्त आवश्यक बात हो जाती है। मनुष्य को जब 
अपने कत्तव्य के विषय में निष्ठा उत्पन्त हो जाती हे और बहू 
अपना कत्तव्य समुचित रूप से करने लगता तब उसके हृद्य 
कीं बृत्तियाँ भीं उन्नत होने लगती हैं । मानवी हृदय में परसेइवर- 
निर्मित सद्गुण का बोज रहता हे | वह बीज साँसारिक कत्तेव्य 
के साधन से अंकुरित होने लगता हे, और यदि उचित 
सांसारिक कत्तेव्य जल हम उस में बराबर डालते रहें तो 
` धीरे-धीरे बही बीज एक बहुत ही उत्तम वृक्ष के रूप में परणित 
हो जाता है । परन्तु यह कर्तव्य का जल यदि उसे नहीं मिलता 
तो वह बीज हृदय का हृदय ही जल-भुन कर नष्ट हों जाता 
है । किसी मनुष्य को यदि आप एक अँधेरी कोठरी में बन्द कर 
` रखिये तो उसकी आँखों का यह स्वाभाविक तेज नष्ट हों 
जायगा | सच तो यह है कि आँखों का यह स्वाभाविक तेज 
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सूये-प्रकाश के सतत-सम्बन्ध से ही स्थिर रहता है। इसी भाँति 
मानवी हृदय के सदगुणों का तेज व्यावहारिक कत्तव्य छोड़कर 
साँसारिक कत्तव्य से ही बढ़ता रहता है संसार के सब 
व्यावहारिक कत्तेव्य छोड़ कर मनुष्य यदि किसी निष्कमेशील 
की भाँति रहने लगे तो जन्म-भर अंधेरी कोठरी में रहे हुये 
मनुष्य की भाँति उसके हृदय के सदगुणों का विकास कदापि 
नहीं होगा । जिस प्रकार शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिये व्यायाम 
की अत्यन्त आवश्यकता हैं, उसी भांति हृदय की सदूबृत्तियों 
का विकास करने के लिये व्यावहारिक कर्तव्य का भली भांति 
पालन करना एक उत्तम साधन है। संसार छोड़कर यदि कोई 
मनुष्य निजेन बन में जाकर रहे, तो उसका हृदय नीरस होता 
जायगाः और उसकी सदवृत्तियों का लोप होजायगा। मानवी 
शरीर की हस्त पाद आदि सब इन्द्रियाँ जबकि नित्य अपना- 
अपना कत्तेव्य कर रही हैं; तभी उनकी शक्ति बनी हुई है। 
इसी भाँति संसार के सत्कार्यों से जब हस अपने हृदय पर 
उत्तम संस्कार डालते हैं तभी हमारे हृदय की सद्वृत्तियाँ स्थिर 
रहती हैं । न सिफ़् स्थिर ही रहती हैं किन्तु घीरे-घीरे वे उन्नत 
भी होती जाती हैं। 


« ५ जो लोग कि सर्वेसंग परित्याग कर के बनवासी बनकर 


इइवर-भक्ति करने की इच्छा करते हैं वे प्रायः सुजान नहीं 
होते । सोचने की बात है; जो लोग सदाचार-सम्बन्धी सांसारिक 
कर्तव्यों से दूर भागना चाहते हैं उनके हृदय में प्रेम ओर भक्ति 
का भाव कहाँ से उत्पन्न होगा ? व्यावहारिक कत्तव्यो से जो 
मनुष्य उब गया हो उसके मन में उ्टेग और खिन्नता को 
छोड़कर अन्य भाव कहां से आवेंगे ९ छोटी-सी बाबड़ी ही में 
जो मनुष्य अच्छी तरह नहीं सेर सकता वह विस्तृत समुद्र में 


( १७४ ) 


केसे तेर सकता है ?>अवश्य ही घबड़ाकर बीच सें गोता 
खाकर डूब जाने के सिवा उसकी और क्या गति हो सकतीं 
है ? सांसारिक कत्तेव्यों से उद्विग्न हो जाने के कारण सार्वत्रिक 
प्रम का झरना जिसके हृदय में हर नहीं हुआ; बल्कि इसके 
विरुद्ध कत्तेब्य-विषयक उद्वेग ओर खिन्नता के कारण जिसका 
हृदय व्याप्त हे उस मनुष्य का नीरस ओर शुक हृदय ईइवर- 
भक्ति से ही द्रबित केसे होगा? इंरवर-भक्ति के लिये उसमें 
स्थान ही कहां से आवेगा ? संसार की सेवा करके--जनता-रूप 
जनादन क्री भक्ति करके जिसने अपने हृदय को आद्रे नहीं 
किया उसके हृदय में इरवर-भक्ति का अंकुर केसे उठेगा ? 
ऐसी स्थिति में परमेइबर-प्रा्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य 
की गति विस्तृत समुद्र में उड़कर पार पाने की इच्छा रखने 
चाले कोवे की भांति ही होगी। बीच ही में शक्ति-दीन बनकर 
गिरकर डूब जाने की नौबत आवेगी। व्यावहारिक कत्तव्यों 
को करते हुये बह श्रेष्ठ श्रेणी का प्रेम-्रोत हृदय में उत्पन्न 
` करना होता हे कि जिसके द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर 
सकते हैं । शायद कोई-कोई पुरुष ऐसे भी हों कि जो एकदम 
बनवासी वनकर ईश्वर को पा सकते होंगे किन्तु उनको अपवाद 
रूप समझना चाहिये । उनके कारण उपयुक्त सर्वेसाधारण नियम 
में बाधा नहीं आ सकती । 


प्रसिद्ध श्रीस्वामी विवेकानन्द ने एक दृष्टान्त दिया है। एक 
हडयोगी सबेसङ्ग परित्याग करके योग-साधन द्वारा परमेइवर- 
प्राप्ति करने के लिये जंगल में जाकर रहने लगा। उसका यह 
नित्य नियम था कि प्रतिदिन सुबह उटकर स्नान-संध्या इत्यादि 
- नित्य-कम करके एक वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बेठकर कुछ देर 
योग-साधन करता और आस पास गांतों में जाकर भिक्षा 
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मांगकर भोजन करता । एक दिन नित्य नियमानुसार स्नान 
संध्या से निबटकर योग-साधन करने के लिये वह अपने 
स्थान पर वेठा था कि इतने में उसके ऊपर वृक्ष पर बैठी हुई 
चिड़ियों ने बहुत शोर मचाया। इससे उसके साधन में विघ्न 
पड़ने लगा । इल कारण क्रोध से सन्तप्त होकर ज्यों ही उसने 
ऊपर चिड़ियों की ओर देखा त्यों ही उसके तप के प्रभाव से जल- 
सुनकर वे नीचे गिर पड़ीं । इसके वाद वह अपना साधन करके 
रोज़ की भांति किसी गांव के एक घर में भिक्षा मांगने गया । 
चह बहुत देर तक सवाल करता रहा पर सुनाई नहीं हुई। 
इस पर उसे क्रोध आया। इतने में एक स्त्री भीतर से भिक्षा 
लेकर आई और उस योगी को क्रुद्ध देखकर कहने लगी-- 
“बाबा, में उस पेड़ पर की चिड़ियों की तरह नहीं हूँ जो आपके 
क्रोध से जलकर भस्म हो जाउँगी। में आपके इस क्रोध की 
परवा नहीं करती ।” उसका यह गूढ़ कथन सुनकर योगी को 
बड़ा अचम्भा हुआ। उसने उस स्त्री को महाज्ञानी समझा और 
साष्टाङ्ग प्रणाम करके पूछा कि देवी तुमको उन जंगल की 
चिड़ियों का हाल कैसे मालूम हुआ ? खी ने उत्तर दिया-- 
“बाबा, में आपके समान कोई तपस्वी इत्यादि नहीं हूँ । में अपने 
रोज के व्यावहारिक कार्ये हृदय-पू्वेक करती हूँ और सास सुसर, 
भर्त्ता इत्यादि बड़ों की सेवा में श्रद्धा से करती हूँ। इस समय 
भी में अपने पति को स्नान करवा रही थी इसी से भिक्षा 
में बिलम्ब हुआ । इसके लिये आप क्षमा करे । में अपने 
साँसारिक कत्तेव्य सचाई और भक्ति से करती हूँ । इसी कारण 
मुझे गुप्त और प्रकट सभी बातों को जानने की शक्ति ईश्वर से 
प्राप्त हो गई है। 

इस बिषय में शिवाजी महराज को सम्बोधित करके साधुः 
बये तुकाराम जी ने जो उपदेश किया है. वह भी बहुत ही सरस 
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हे । शिवाजी महाराज के एक मराठा चरित्र सें इस विषय भें 
इस प्रकार लिखा हुआ है--“एक बार शिबाजी महाराज तुकाराम 
जी का हरिकीतेन श्रवण करने के लिये अपने साथियों के साथ 
गये । तुकाराम महाराज ने अपने कीर्तन में वेराग्य-वृत्ति का 
निरूपण करके ईरवर की भक्ति करने का उपदेश श्रोताओं को 
दिया | सांसारिक वेभव और ऐश्वर्य की अस्थिरता, विषय-सुख की 
हानि और जीवन की क्षण-भंगुरता का विवेचन सुनकर शिवाजी 
महाराज की चित्त-वृत्ति में एक प्रकार का विचित्र परिवर्तन हो 
गया। वे चूँकि स्वभाव ही से भावुक ओर सदाचारी थे अतएव 
तुकाराम जी के उपदेश का उनके मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। 
उनके सरस और सरल हृदय को यह पूर्णे से विश्वास हो गया 
कि तुकाराम जी के उपदेश के अनुसार चलने से अबश्य मुक्ति 
होगी । कीतेन समाप्त होने पर छत्रपति शिवाजी तुकाराम महाराज 
से विदा होकर अपने स्थान को चले गये और थोड़ी देर बाद 
जंगल में, एकान्त में, जाकर उनके उपदेश का मनन करने लगे । 
उनकी यह दशा देखकर उनके साथ के कुछ लोगों ने कहा कि 
इस अवस्था में आपका इस प्रकार विरक्त होना ठीक नहीं । 
किन्तु महाराज ने उनके कथन पर कुछ भी ध्यान न दिया । . तब 
तो उन लोगों को बडी चिन्ता हुई और इसका सारा वृत्तान्त 
उनकी माता जीजाबाई को लिख भेजा । जीजाबाई बहुत शीघ्र 
पालकी पर बैठकर वहाँ आई । और पहले सीध कारामजी 
के पास गई । उन्होनि विनती करके उपयुक्त सब वृत्तान्त उनको 
बतलाया । उन्होने कहा “स्वामी जी | मेरा पुत्र शिवाजी आपका 
हरिकी तेन सुनकर विरक्त हो गया हे ओर घर को छोड़कर जंगल 
में जा बैठा है । अब उसके प्राप्त किये हुए राज्य को कोन सँभा- 
लेगा ? वह फिर यवनों के हाथ में चला जायगा । और बेचारी 
हिन्दू-प्रजा को फिन विधर्मियों से तज्ञ होना पडेगा । अतएव आप 
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इसकी ओर ध्यान दें ओर उसको राज्य-प्रबन्ध का उद्योग न 
छोड़ने के विषय में उपदेश दे ।” राजमाता का यह नम्रमापूण 
निवेदन सुनकर तुकाराम जी ने आइवासन देकर कहा--“'शिवाजी 
महाराज आज रात को जब कीर्तन सुनने आवेंगे तव हम उनको 
समभा कर फिर राज्य की ओर उनका मन आकर्षित करने का 
प्रयत्न करेंगे 1? 

इस प्रकार प्रबन्ध करके उस रात स्वयं जीजाबाई तुकाराम जी 
का कीतेन सुनने आइ । सहाराज शिवाजी भी नित्य नियमानुसार 
आये ! आज के कीतन में तुकाराम ने कमेकाण्ड का प्रयोजन 
बतला कर यह विवेचन किया कि प्रत्येक को अपने-अपने धसं 
आर कत्तव्य के अनुसार ही चलना चाहिये । इसी सें कल्याण है । : 
ईड्वरनभक्ति के लिये घर छोड़कर जंगल में जाने की कोई ` आव- 
श्यकता नहीं । लोगों के बीच में रहकर अपना कत्तव्य उत्तम रीति 
से करते हुये अपने देश-भाइयों के सुख की यथाशक्ति बृद्धि 
करने ही मे रात-दिन प्रयत्न करते रहना चाहिये । इसी में सच्चा 
पुरुषार्थ हे | 
लेके. --लक्ष्मीधर वाजपेयी 

प्रश्‍नावली 

१-वाजपेयी जी की भाषा केसी है ? 
२--इस पाठ के प्रथम अनुच्छेद का संक्षेप लिखो तथा उसका 

शीर्षक भी चुनो। 
३- इस लेख का सारांश अपनी भाषा में लिखो। 
४--व्यार्या करो-- 

सांसारिक कक्तेव्यो से उद्विग्न हो जाने...प्रसन्न कर सकते हैं । 


हंसी का मनोवेज्ञानिक विवेचन 
[ ले०--माननीय संपूर्णानन्द ] 


हँसी से सम्बन्ध रखनेवाला रस हास्यरस है। साहित्य के 
आचार्यों ने इसके कई लक्षण और भेद बतलाये हें पर मूल बात 
यही है कि हास्य-रस हास्य, हँसी पर निर्भर है । पता नहीं शङ्गार 
ओर करुणा की भाँति हास्यरस को भी किसी ने आद्य ओर 
सर्वश्रेष्ठ माना है या नहीं पर यदि वाक्य रसात्मक काव्यम 
बाली परिभाषा ठीक है तो स्त्री-पुरुष, बालन्बुद्ध, शिक्षित- 
अशिक्षित अथच समाज के सभी वर्ग, निरन्तर हास्य-रसात्मक 
काठ्यों की रचना करते रहते हैं क्योंकि हँसी प्राय. सब को 
आती है और हँसानेवाली बात प्रायः सवेत्र सुनी जाती है 

पर प्रदन यह होता है कि हमको हँसी कब आती है, वह 
कौन-सी परिस्थित है, जो हमको हँसा सकती है १ चित्त-\ 
शास्त्र के विद्वानों ने इस पर बिचार किया है । उनके विचारों | 
के निष्कर्ष को थोड़े शब्दों में यों कह सकते हैं कि “समवेदना. के. 
अभाव में स्वल्प अपूता के अनुभव से चित्त में जो परिणाम 


होता है वह अपने को जिस बाह्य चेष्टा द्वारा व्यक्त करता है | 


उसका नाम हँसी हे ।” 

उपर्युक्त सूत्रात्मक वाक्य को स्पष्ट करना आवश्यक है । 
इस उद्देश्य से हम इसके मुख्य-मुख्य पदों को लेकर उनका अर्थ 
समभाने का प्रयत्न करेंगे ¦ 


| 
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(क) स्वल्प अपृणेता--प्रत्येक मनुष्य ने मनुष्य की आकृति 
ओर व्यवहार का एक आदशे बना रक्खा है । यह आदशः 
उसकी बुद्धि, संस्कृति और ज्ञान के अनुरूप होता है । हसः 
सव ने अपने अपने चित्त में यह स्थिर कर लिया है कि मनुष्यः 
का शरीर और उसके अवयवों की रचना कैसी होनी चाहिये, 
उसके “उठने-बेठने, बोलने-चालने, खाने-पीने? का ढंग केसा 
होना चाहिये, उसको किस अवसर पर केसा व्यवहार करना 
चाहिए । यह्‌ चित्र अस्पष्ट है, यदि हमसे कहा जाय तो इसका 
ठीक ठीक वर्णन नहीं कर सकते, पर इसके अस्तित्व में कोई 
सन्देह नहीं है । इस चित्र में बहुत कुळ तो हमारे शरीर और 
व्यवहार को छाया है, शेष अंश हमारे समाज के व्यबहार से 
आया है ओर कुछ हमारी विद्या ओर बुद्धि से प्रेरित विचारों 
का फल है । यों कहना अनुचित न होगा कि हस अपना ढांचा 
खींचकर उसमें अपने समाज की परिपाटी और अपनी शिक्षा- 
दोक्षा द्वारा जहां-तहां रंग भर देते हैं और फिर इस मानस चित्रः 
को कसोटी पर दूसरों को कसते हूँ । जो इसके अनुकूल उतरता है 
उसको तो साधारण मनुष्य समते हैं दूसरां को प्रायः अपूरा 
मानते हें। प्रायः इसलिए कहा जाता है कि कोई कोई मनुष्य 
हमारे चित्र से सर्वथा प्रतिकूल होते हुए भो हमें अपूण नहीं: 
जंचता, उलटे उसको देखकर हमें अपना आदश ही अपूण जँचने 
लगता है । हम ऐसे मबुष्य को महात्मा. साधु आदि नामों से 
पुकारते हैँ और उसके प्रति श्रद्धा, ईपद्धय का अनुभव करते हैं | 
पर इन थोड़े से अपवादों को छोड़कर अन्य ऐसे व्यक्ति जो 
हमारे आदशे के अनुकूल नहीं ठह्रते हमको अपूर्ण प्रतीत होते 
हें । उनको देखकर चित्त में जा परिणाम होता है, पारिभाषिक 
भाषा को छोड़कर सामान्य बोलचाल में यों कहिये कि चित्त की 


| 
॥ 
| 
;| 
:| 
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जो अवस्था होती है वह हँसी के रूप में प्रकट होती है । बहुत 
लंबा या नाटा मनुष्य, काना, चपटी नाकवाला-इन सबको 


-द्वेखकर हम हँस देते हें । जिसके पाँव सीधे नहीं पड़ते, जो 


लडखड़ा कर गिर पड़ते हैं; जो बेठे-बेठे ऊँघता है या ऊंधकर गिर 
पड़ता है; जो पूर्ण वयत्त्क मनुष्य छोटे-छोटे जीव जन्तुओं को 
देखकर डर जाता है, जिसकी वाणी व्याकरण से अशुद्ध होती 
है; जो नमस्कार करने, भोजन पान के पात्रों को बरतने, 
नहीं जानता, जो अनर्गल बकता हैं, इन सभों को देखने हमें 
हँसी आती है । 


इन सब्र दशाओं में आसन्न मनुष्य हमारे आदश से, हमारे 
मानस चित्र से, गिरे हुए हें। पर इन उदाहरणों पर सूक्ष्म 
बिचार करने से यह प्रतीत होगा कि इनमें जो अपूणता है वह 
निरवच्छिन्न नहीं हैं । उसमें कई विशेष गुण हें । एक विशेषता 
तो यह है कि वह स्वल्प हे। काने को देखने से हँसी आ 
सकती है पर अंधे, बहिरे, गू गे, एक हाथ वाले को देखकर हँसी 
नहीं आती । अनर्गेल बकने वाले पर हँसी आ सकती है पर 
-नितान्त पागल पर नहीं। जो सभ्य समाज का अंग बनकर 
असंस्कृत ब्यवहार करता हे इस पर हँसी आती है पर जो 
: नितान्त बबर हे उसके आचरण हमें नहीं हँसाते । ऐसे हृइयों 
से अद्भुत, करुण या शान्त रस का उद्रेक हो सकता है हास्य 
का नहीं । इस अपूणंता का दूसरा लक्षण यह हे कि वह आधि- 
व्याधि-जन्य न हो। यदि किसी रोग से किसी का अंग भंग हो 


गया है या पीड़। के कारण उसके पाँव बराबर नहीं पड़ते तो 


-उस पर हँसो नहीं आती। अनगल वार्ता पर हँसी आती है 
व्पर सन्निपात के प्रलाप पर नहीं। यदि किसी पढ़े-लिखे मनुष्य 
के लड़के को साधारण-सा ज्वर अ। जाय और बह्‌ बोखलाया- 


शिका... ... 
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सा फिरे तो उसके व्यवहार पर हँसी आ सकती हे पर जब 
कोई खी अपने बच्चे को सामान्य-सी अस्वस्थता पर व्यग्न और 
चिन्तातुर देख पड़ती हे तो हँसी नहीं आती क्योंकि उसकी 
चिन्ता आधि? की कोटि तक पहुँची होती है । अरस्तू ने हास्यो- 
स्पादक अपू्ता का यह लक्षण बताया है कि वह ऐसा न हो 
जिससे वाह्य क्षति या आन्तरिक व्यवस्था हो | 
बेन ने कहा हे कि जब किसी सनुष्य पर अकस्मात्‌ कोई ऐसी 

हल्की विपत्ति आ पड़ती हे जो उसकी ही करनी का प्रत्यक्ष फल 

ती हे तो हमें हँसी आ जाती हे यह लक्षण भी ऊपर के 
कई उदाहरणों में घटता हे । यदि कोईमनुष्य सड़क पर चलते 
समय आकाश पर्‌ दृष्टि रखता हे और फलतः गिर पड़ता हे तो 
हमें हँसी आ जाती हे क्योंकि यह उसके कर्मा का प्रत्यक्ष फल 
है सौर अकस्मात्‌ मिला है पर यदि गिरने पर उसे गहरी चोट 
ऋआ जाय तो हँसी नहीं आरी । हँसी आ भीं जाती हे तो चोट 
देखकर लौट जाती है क्योंकि यह विपत्ति हल्की नहीं, गुवीं है । 
यदि इस प्रकार आकाश प्रेज्ञण करने वाला ऐसी ओर जा रहा 
हो जिधर आग जल रही है तो उसके जल जाने पर, चाहे 
उसे कष्ट थोड़ा ही हो, हमें हँसी नहीं आती क्योंकि यह व 
अकस्मात्‌ नहीं हुईं, प्रत्युत हम इस दुष्फल की प्रतीक्षा ही कर रहे 
थे। यह ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे की विपत्ति पर जो हँसी 
आती है, उसमें वहुधा दया, द्रेषआदि का भी समावेश रहता 
हे। उस समय हास्य के साथ साथ करुण, रौद्र आदि रसों 
-का सी संमिश्रण हो जाता है । 


जहां मातस-चित्र के साथ तुलना के लिये पर्य्याप्त क्षेत्र नहीं 
मिलता वहां हँसी भी नहीं आती । पशु पक्षियों के आचरण 
कुछ अंशों में मनुष्यों के आचरणों से मिलते हैं इस लिये हम 
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उनके व्यवहार को अपनी कसौटी पर कसते हैं; इसी लिए हमें 
उनके किसी किसी व्यवहार पर हँसी भी आती है। जड़ 
वस्तुओं में हम अपने साथ कोई साहरय नहीं पाते, अतः उनकी 
अपूर्णताओं पर प्रायः हँसते भी नहीं, पर कोमल बुद्धि वाले 
आर अशिक्षित मनुष्य तथा बालक सामान्यतः ऊपरी सादृश्य को 
ही देखकर तुलना करने लग जाते हैं। वालक खिलौने को निर्जीव 
नहीं समझता। इसीलिए हम कभी-कभी जड़ वस्तुओं की, 
विशेष परिस्थितियों पर भी हँस देते हैं । 


पूणँता-अपूर्णेता प्रत्येक मनुष्य के बुद्धि विकास और संस्कृति 


पर निर्भर होती हैं। जो एक का आदशे है बह दूसरे के लिए 
सर्वथा दोषमय है । इसी लिए जिस पर एक को गर्वे हे उस. 
पर दूसरा हँसता है। विद्वान्‌ मनुष्य को सामान्य महुष्यों पर 
हँसी आती है और विवेकी दार्शनिक तथा विरक्त योग। को 
प्राणीमात्र की दुबलताओं और अपूर्णताओं पर हँसी आ 
सकती है । र 

हम आचरण का आशे बना तो लेते हँ पर सदेव उस 
आदशे पर टिकते कहीं, पदे पढे उस आचरण की कसौटी से 
न्यून ठहरते हैं। यह समझना कि मेरा चरित्र सर्वदा मेरे उच्च 
आदश के अनुकूल, अधच अनालोच्य है, केवल मिथ्याभिमान 
है । समझदार मनुष्य अपनी अपूणेताओं का अनुभव करके 
अपने ऊपर भी हँसता हे । अँगरेजों में इस प्रकार को 
हसनच्षमता “सेस आव ह्य मर' की बड़ी प्रशंसा है । ठीक भी हे, जो 


अपनी चुटियों पर हँस नहीं सकता वह अपने तथा दूसरों के 


जीवन को दूभर बना देता | 
(ख) समवेदना का अभाव--समवेदना का अर्थ है दूसरे 


की मानस अवस्था, उसके भावों का अनुभव करना । दूसरे. 


a 
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की अपूर्णता के अनुभव के साथ-साथ उसके प्रति समवेदना का 
अभाव भी होना चाहिए, नहीं तो हँसी नहीं आ सकती। 
'जिसकी त्रुटि हमको देख पड़ती है उसको इस त्रुटि के कारण 
कष्ट हो रहा होगा, ऐसा जिसको भान होगा उसको ग्रायः हँसी 
नहीं आ सकती । उसको जिस प्रकार का कष्ट हो रहा है इस 
प्रकार की अवस्था में मुझे भी ऐसा ही कष्ट होगा, इसकी 
जिसको प्रतीति होगी बह तो नहीं ही हँस सकता। जो लोग 
दूसरों के कष्टों पर हँसते देख पड़ते हैं, वे जानबूझ कर क्रूर 
नहीं हैं, उनमें समवेदना का अभाव है। वग्गसाँ के अनुसार 
हँसने वाले में वेदनाहीनता, हृदयहीनता होना अनिवाय्य है । 
बच्चा किसी कीड़े या चिड़िया को बाँध देता है और उसकी टाँगो 
को तोड़ता है या पंख खींचता हे, फिर उसके तड़पने और 
छटपटाने को देखकर खिल उठता है । इसका कारण यह नहीं 
है कि वह क्र है, उसे सचमुच सताना चाहता है, वरन्‌ यह कि 
उसे उसकी छटपटाने की दशा देखने में प्रमत्त-सी प्रतीत होती 
है और उसकी वास्तविक पीड़ा का उसे ज्ञान नहीं होता। 
क्र स्वभाव से मनुष्य कभी कभी अपने शत्रुओं के दुःखों को 
'देखकर हँसते हैं । यह हँसी वस्तुतः शुद्ध हँसी नहीं हे । देखने 
में मुखाकृति ओर शारीरिक चेष्टा हुँसी जैसी भले ही हो पर 
मुख्यतः, यह क्रोध और घृणा मिश्रित हषे का प्रदशन है । 
हाँ, इसमें शत्रु की अप्राकृतिक अर्थात्‌ अपूण अवस्था का 
अनुभव ओर : उसके दुःख के प्रति न केवल असमवेदना 
प्रत्युत विषमवेदना भी समाविष्ट है, अतः कुछ अंश हँसी 
का भी है। समवेदना शील को दया आ सकती हे, हँसी 
नहीं । इसी लिए जिन बातों पर बच्चों तथा अनुद्बुद्धप्रज्ञ 
व्यक्तियों को हँसी आ जाती है उन बातों पर प्रौढ बुद्धि वाले 
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मनुष्यों को हँसी नहीं आती। इसी कारण सच्चे साधु महात्मा; 

जो दूसरों की अपूर्णाताओं से पूर्णतया परिचित हैँ, उन पर 

हँसते नहीं । उनकी समवेदना शक्ति उनको हुँसने नहीं देती । 

हँसी का स्थान दया ले लेती है । उनक्रा प्राणीमात्र के साथ ऐसा 
40 तादात्म्य होता है कि वह वैसी हँसी नहीं हँस सकते जेसी 
पराये के भूलों पर हँसी जाती है । जहाँ दूसरों को वात वातः 
पर अट्टहास की सूझती है, वहाँ उन्हें मनुष्यमात्र की त्रुटियों पर 
हल्की-सी मुस्कुराहट आ जाती है । जेसी कि हमें प्यारे बच्चों पर 
आती है या अपनी ही भूलों पर आ जाती 


ऊपर जो यहा गया है उससे हँसी किस अवस्था में उत्पन्न 
होती है यह स्पष्ट हो जाता है। जब हमें किसी व्यक्ति भें हमारे 
आदश की दृष्टि से कुळ अपूणेता देख पड़ती है और इसके साथ 
ही हमारे हृदय में उसके प्रति समवेदना का अभाव होता हे तो उस 
समय चित्त की एक विशेष अवस्था होती है, जिससे हसद्‌ भाव? 
कह सकते हैं । उस समय चित्त में हास्यरस का उद्रेक होता है । 
प्रत्येक भाव अपने को विशेष चेष्टाओं द्वारा व्यक्त करता हे । 
प्रेम, भय, क्रोध सब की व्यञ्जक विशेष विशेष चेष्टाएँ हैं ' इसी. 
प्रकार हसदूभाव भी आँख, होंठ, मुख आदि की बिशेष सुद्राओं 
द्वारा प्रकट होता है । 


हँसी का उदय तो समबेदना के अभाव से होता है पर उसके 
प्रचार के लिए एक प्रकार कीं समवेदना की आवश्यकता होती. 
\ है। यदि म॒झको किसी व्यक्तिं में कोई त्रुटि देख पड़े और 
मेरे साथियों को न देख पड़े या उन्हें उसके प्रति विशेष समवेदना 
का अनुभव हो रहा हो तो मेरी आई हुई हँसी का भो लोप, 
हो जायगा। एक सूखी तबियत या मुहरेमी सूरत का 
मनुष्य, जिसको हसदूभाव युक्त व्यक्तियों से समवेदना न 
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हो, जिसके हृदय में उस समय उनके भाव का अनुमोदन न. 
हो रहा हो, सारी हँसने वाली मण्डली के आभोद पर पानी फेर 
देता है । ऐसे अबसर पर विशेषत: याद बह न हँसने वाला अपने 
से बड़ा हो तो, हँसनेवाले का हसद्‌ भात्र लञ्जा और आत्मग्लानिः 
में परिणत हो जाता है। | 
हसद्‌भाव किस अवस्था में उदय होता है यह तो हम देख चुके 
हैं, प्रश्‍न यह होता है कि यह केसे उदय होता हे । इस प्रश्‍न पर 
चिद्विइलेषण से कुळ थोड़ा-वहुत प्रकाश पड़ा हे पर वह अभी पर्याप्त 
नहीं है। में इस दग्बिषय के सम्बन्ध में जो कुछ निश्चय कर 
सका हूँ बह यहद है। शारीर की मांसपेशियों में जिस प्रकार शारीरिक: 
शक्ति हे, उसी प्रकार चित्त में चेतन शाक्त है और उसी प्रकार 
तच्छायास्वरूप नाड़ियों में प्राण शक्ति है | साधारण अवस्था में. 
शारीरिक काम चलाने के लिए शरीर में शक्ति की एक मात्रा 
देख पड़ती है पर बिशेष अवस्थाओं में सङ्कल्प द्वारा अधिक शक्तिः 
भी आविभूत होती है । इसी प्रकार सामान्य अवस्थाओं में चित्त; 
आर नाड़िजाल में तत्तत्‌ शक्ति की उपयुक्त मात्राएँ रहती हैं. 
पर विशेष अवस्थाओं में सञ्चित भंडार में से अधिक मात्रा में. 
भी लाई जा सकती हें । जब कभी हमारे सामने कोई अपूणेताः 
यकायक आ जाती हे तो एक गड़वड़ी पड़ जाती हे । चित्त 
आर नाड़ियों में तो साधारण अवस्था के अनुकूल शक्ति है. 
ओर यहाँ ऐसी अवस्था आ पड़ी जिसमें शक्ति कम चाहिए ।: 
बस, ऐसी दशा में चेतन शक्ति के फालतू अंश के उछलः 
पड़ने से चित्त में जो एक विशेष अवस्था उत्पन्न होती हे वह 
हसदूभाव है और नाड़ियों की फालतू शक्ति शरीर में जो. 
विकार उत्पन्न करती है. बह हँसी है । यदि पहले से पता हो कि 
क्या होने वाला है तो शक्ति का संयम पहले ही से हो जाय और 
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पयह गड़बड़ी न हो । इसलिए, जेसा कि हमने आरम्भ में दिखलाया 
है, हँसो के लिए दुर्घटना का अकस्मात्‌ होना अनिवाय्य हे । 
इसी प्रकार, यदि किप्ती विशेष अवस्था की प्रतीक्षा में अधिक 
:शक्ति आ गई ओर वह अवस्था घटित न हुई तो फालतू शक्तियाँ 
हँसी उत्पन्न करायेंगी। अँधेरी रात में हम किसी कोठरी में 
किसी के पाँव की आहट और बतेन खड़कने का शब्द सुनें ओर 
घर के दो-तीन व्यक्तियों को साथ में लेकर और हाथ में तलवार 
लेकर वहाँ चोर की आशंका से जायँ और पहुँचने पर वहाँ 
-भागती हुई चुहिया देख पड़े तो हमें सहसा हँसी आ जायशी। 
'जितनी शक्ति प्रस्तुत थी और जितनी शक्ति की वस्तुतः आवश्यकता 
'पड़ी इन दोनों में जितना ही अधिक अन्तर होगा उतना ही हँसी 
“का आवेग अधिक होगा। इसलिए भी एक ही वात पर सबको 
'एक सी हँसी नहीं आती। जिसका चित्त बश में हे, जिसने 
-समता प्राप्त कर ली हैं; उसको क्षोभ होगा ही नहीं, उसके लिए 
“कोई अवस्था विशेष अवस्था नहीं है, अतः न वह फालतू शक्ति 
-बुलाता है, न उसे हँसी आती हे । जेसा मैंने पहले भी कहा है, 
“उसका हसद भाव इतना उम्र होता ही नहीं कि उसे समय के आगे 
जाने की आवश्यकता पड़े | 
सामान्य जीवन में हसने का जो स्थान है वह तो सब को ही 
विदित है | हम वात बात में हँसते हैं, बड़े-बड़े लड़ाई-भगड़ों को 
हँसकर टाल देते हैं, दुख की घड़ियों में भी हँसी की रेखा खींचने 
का प्रयत्न करते हें । किसी ने कहा हे कि हँसी बह तेल हे जिसके 
बिना जीवनरूपी यन्त्र बिगड़ जाता है। 
एक अँगरेजी दोपदा कहता है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान्‌ 
“मनुष्य भी कभी कभी दिल्लगी पसन्द करते हैँ। इसके कई 


-कारण हँ । एक तो इस प्रकार की हँसी-दिल्लगी मे हमको अपनी 
“ही त्रुटियों का पता चल जाता है। दूसरे जब हम किसी बड़े 


रतन? न 
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की भूल पर हँसते हैं तो उस समय उसकी त्रुटि हमें उसकी उस 
सामान्य मनुष्यता का परिचय देती है जो उसकी महत्ता से प्रायः 
छिपी रहती है । अतः उसके साथ इस प्रकार का साइश्य सम्बन्ध 
जुड़ जाने से हमें एक प्रकार का सन्तोष होता है। हम बड़े नहीं 
तो बड़े के सम्वन्धी तो हैं । तीसरे जिस प्रकार काम करते करते 
शरीर थककर सुस्ताना चाहता है उसी प्रकार चित्त और नाडिः 
जाल भी थककर विश्राम करना चाहते हैँ । हँसने के समय चेतन 
ओर प्राण शक्तियों का व्यय कम होता है अतः चित्त और 
नाडिजाल पर तनाव कम पड़ता है और उन्हें शान्ति मिल 
जाती है । ; 


जो स्थान हँसी का जीवन में है, बही स्थान उसका साहित्य 
में है क्योंकि सामान्यतः साहित्य जीवन का प्रतिबिम्ब हे । पर 
एक भेद है | जीवन भै हँसी स्वतः आतीं है, साहित्य के द्वारा 
बुलाई जाती हे । कवि केवल फोटोग्राफर नहीं हे, वह कलाबान 
है, स्रष्टा है | अतः वह हँसी उत्पन्न करनेवाले अवसरों की सृष्टि 
करता हे । यही उसका सबसे बड़ा दायित्व है। एक अँगरेज 
ग्रन्थकार कहता है “बुराई की बाढ़ रोकने के लिए बिवेकबुद्धि 
आर लिखे कानून यह दो दीवार हें । तीसरी दीवार हँसी है। 
यह उन छोटी बुराइयों को रोकती और दूर कर देती है जो रक्षकों , 
की आँख बचाकर पहली दोनों दीवारों के भीतर घुस आती हैं|? . > 
यह बात ठीक हे पर बहुत ही गौण रूप से। लिखे कानून उन 
बातों को रोकते हैं जिनसे प्रायशः समाज की क्षति होने की 
सम्भावना होती है और विवेकबुद्धि उन बातों को रोकती है 
जिनसे व्यक्ति की आध्यात्मिक क्षति होने की सम्भावना होती 
है। हँसी इन दो में से प्रायः एक भी काम नहीं करती | शारीरिक 7” 
दोषों की बात तो जाने दीजिये, इन पर तो प्रायः मूखें ही हँसते 


( ९१६ ) 


हैं । पर किसी के वेष भूषा की, बोलचाल की, लेखनशेली की हँसी 
उड़ाई जा सकती हे, चाहे इन बातों से व्यष्टि या समष्टि किसी की. 
त्ञतिन होती हो। जो वात नई हो, असाधारण हो, उसकी 
हँसी हो सकती है धार्मिक और दार्शनिक विचारों की, वैज्ञानिक. 
सिद्धान्तों की, खिल्ली उड़ाकर विचार कै विकास और प्रवाह 
में बाधा डालकर सभ्य जगत्‌ को बास्तबिक हानि पहुंचाई जा 
सकती हे । व्यक्तियों के हृदयों को चोट पहुंचाकर उनकी प्रतिभा 
को सदा के लिए संकुचित किया जा सकता हे । इसी लिए जिसकी 
लेखनी में हास्योत्पादन्‌,की शक्ति हो उसे बहुत समझ बूझकर 
काम करना चाहिए । “जन-साधारण की त्रुटियों की ओर ध्यान 
आकर्षित करना पर इसके साथ ही समवेदना की वृद्धि कराना; 
हमारी सामान्य मनुष्यता के डोर को सुदृढ़ बनाना पर अश्लील, 
पाशब बातों को श्रोर से दृष्टि को फेरना; मीठी चुटकियाँ लेना 
पर मर्म्माघात न होने देना; सर्वोपरि धर्म, कला और विद्या के 
प्रचार में सहायक होना->यह सव हास्यरसमयी लेखनी का चम- 
त्कार होना चाहिए । ८४ 
बहुत से साधु महात्मा सदेव हँसते रहते हैं। देवगण, 
ऋषिगण, साधुगण के प्रसन्न वदन? होने का बराबर कथन मिलता 
है। साधु महात्मा ही नहीं, सामान्य मनुष्यों के चेहरे पर भी 
ऐसी हँसी कभी-कभी देख पड़ती हे । मेरा विश्वास हे कि यह 
“हँसी” वस्तुत: हँसी नहीं है । हृदय में जो दुख का अभाव, 
संतोष, त्रह्मानन्द हे, वह अपने को जिस आकृति द्वारा व्यक्त करता 
है, उसे हम हँसी कहते हैं । आकृति साम्य का कारण स्पष्ट हो है। 
हमारे चित्त में भाव तो अनेक उठते हैं पर उनके व्यञ्जन के लिये 
हमारे पास गिनेगिनाये ही अवयव हैं । होंठ, आँख, गाल आदि 
के ही द्वारा भावों का व्यञ्जन होता है। इसीलिये कई भिन्न 


क॑." क कळा 
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भावों का व्यञ्जन सदृशतम बाह्य चेष्टाओं द्वारा होता है। क्रोधः 
में गाल लाल हो जाते हैं, लज्जा में भी उन पर लालिमा दौड़ 
जाती है; हर्ष, भय और शोक तीनों के अतिरेक में अपस्मार ह 
सकता है । ली 


प्रशन 


( १) इस पाठ के लेखक के विषय में आप क्या जानते हैँ ९ 
( २) हास्य का मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त क्या है ? 


RSS SCE SEAS. 


राजा भोज का सपना 


(राजा शिव प्रसाद्‌ सितारे हिन्द ) 


` जन्भ--बंगाल के जगत सेठ के बंश में संवत्‌ १८८० वि० में 
हुआ । आपने संवत्‌ १६०२ में बनारस अखवार निकाला । 

संवत्‌ १६१३ में शिक्षा विभाग में इन्स्पेक्टर हुए । मृत्यु संवत्‌ 
१६५२ में हुई । 

राजासाहब हिन्दी गद्य-लेखकों में अश्रगण्य माने जाते हैं। 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र इनके स्कूल के एक यशस्वी लेखक थे तथा इन्हें 
अपना साहित्यशुरु मानते थे, युक्त-प्रान्त के सरकारी स्कूलों में हिन्दी 
को स्थान दिलाने का श्रेय आपको ही है । आप ठेठ हिन्दी, शुद्ध 
हिन्दी और मिश्रित हिन्दी लिखते थे। हिन्दी भाषा का यह्‌ पिछला 
रूप ही “हिन्दुस्तानी” कहलाता हे । इन्होंने अपनी पुस्तकों में 
विषय-भेद के अनुसार भाषा के इन तीनों रूपों का प्रयोग किया 
है । हिन्दी में इन्होंने कोई ३४ पुस्तकें लिखी । 


शब्दाथ 


मृग वृष्णा--म्रग मरुस्थल को जल राशि समझ कर प्यास 
बुझाने को जितना ही भागता है, वह मरुस्थल उतना ही दूर होता 
होता जाता है। अतएव भ्रमात्मक शान्ति दायक पदार्थ के पीछे 

- दौड़ने को मृग तृष्णा कहते हैं। 
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अजब दहशत छागई--उसके ऊपर भय सवार हो गया । 

निदान--आखिर कार 

घमंड की चिड़िया ने फुरफुरी ली--अभिमान का भाव उदय 
हुआ | | 

निष्कपट--(नि:--कपट) विसर्ग सन्धि, कपट रहित । टुक-- 
थोड़ा सा | ठौर- स्थान । 


सिर भिन्ना उठा--दिमारा बिगड़ गया । 


आत्म निभरता 
( पं० बालकृष्ण भट्ट ) 


भट्ट जी का जन्म संवत्‌ १६०१ वि० में हुआ । आपने हिन्दी 
प्रचार के लिए 'हिन्दी-प्रदीप* नामक एक पत्र निकाला: विविध प्रकार 
के प्रबन्ध लिखने में आपकी विशेष रुचि थी । आप निरन्तर तीस 
वर्ष तक इस कार्य में जुटे रहे। जहाँ भाव प्रकाशन में सुविधा 
आप अंग्रेजी के शब्दों का निस्संकोच रूप से प्रयोग 
कर | 


भट्ट जी की मुहावरों की सूझ निराली है। साधारण से साधा- 
रण विषय पर निबन्ध लिखकर भी आप अपनी प्रबन्ध कल्पना 
आर भाषा के सोष्ठव बल से हिन्दी साहित्य में अमर हो गए । 

“आत्म निर्भरता? नामक प्रबन्ध पढ़ कर भट्ट जी की शेली का 
ज्ञान हो जायगा । 


( १६१ ) 
शब्दार्थ 


पौरुषेयत्व = पुरुषार्थ । शारीरिक =शरीर सम्बन्धी । 'क्तीण = 
अशक्त । उभारने वाला = उत्तेजित करने वाला । 

स्तरामित्व=स्वामीपन | अवकाश=फुरसत । निरी=केवल । 
देव-देव आलसी पुकारा=जो मनुष्य आलसी होते हैं वे बिना कुछ 
'किए सनुष्य ईश्वर के ही भरोसे पर रहते हैं । सानुकूल अपने 
अनुसार | घासनाच्इच्छा । ओज तेज | संशोधन=सुधार । 
अपव्ययी= बुरी तरह खच करने वाला। परिमित=हद के ' 
अनुसार । र 

व्ययशील चखचं करने वाला । संयमी =नियम पालन करने 
वाला । दर्पान्ध नजो घमण्ड के नशे में चूर रहता हे । कदये= 
'कंजूस । उन्नत मना==उँचे विचार बाले से भाव है, दानी । आढ्य 
धनवान ! बीर-धघुरीणच्वीरों में श्रेष्ठ बीर | एक पत्नी ब्रगधारी = 
वे पुरुष जो केवल अपनी ही एक खी से प्रेम करते हों । 

समट्टि=्समूह । सौजन्य=सुजनता। स्वार्थपरता = अपने 
स्वार्थ को पूरा करने का भाव । मोलिक=वास्तबिक । 

बद्ध मूल है=बँधी है । अनुकरण =मानना, पीछे-पीछे 
चलना । सम्प्रदाय=सत । 


NNO w 
मल का ऊट 
( बालमुकुन्द गुप्त ) 
गुप्तजी का जन्म सं? १६२२ विक्रमी में हुआ था । आपने 


अपनी चलती भाषा और परिमार्जित शेली से हिन्दी भें सरस गद्य 
प्रस्तुत किया । आप उदू भी जानते थे। इसी कारण उद्‌ की 


( १६२ ) 


विशेषताओं को भी इन्होंने हिन्दी मै लाने का प्रयास किया ॥ 
इनके वाक्य सदैव बहुत छोटे और दृढ़ होते हैं । गुप्त जी विनोद 
प्रिय व्यक्ति थे कभी-कभी साहित्यिक छेड़-छाड़ भी किया करते 
थे। किन्तु उस विनोद में भी भावों की दृढ़ता छिपी रहा 
करती थी । 


मृत्यु-गुप्त जी को मृत्यु संवत १६६४ विक्रमी में हुई । 


शब्दार्थः 

दूध बताशे पीना=अति आनन्द मनाना | गृद्ध की सी 
दृष्टि होना =बहुत पेनी निगाह । 

भूखे गृद्ध को सी ृ्टि=भूखे गृद्ध की दृष्टि अधिक पेनी होती 
है। जाल बिछाना =पकड़ने का उपाय | सतर= रेला । खिलते 
दॉत=हेँसते हुए । ऊँटड़ो कठेते आयों= ऊट कठहरे के अन्दर 
आ गया है। पोतड़ों के अमीर हो=घर से वाहर जाने का 
अवसर नहीं मिला है, सदेव तुम्हारा जीवन आराम से कटा है । 
बात्सल्य= प्रेम, स्नेह । स्वर्गीय सुख=स्वगं का सुख, अत्यन्त 
अधिक आनन्द से भाव है । लूटते थे =बहुत प्राप्त करते थे। 

एसोशियेशन=एक सभा । बलबलाओगे=व्यर्थ बकवास 
करोगे । रिजील्यूशन पास करळे प्रस्ताव पास करके | गुणगान = 
गुणों का बणेन। लाट बनाकर=स्सृति चिन्ह, यादगार चिन्य | 
अध्यवसाय परिश्रम | पुनीत =पचित्र । 


( १६३ ) 


हिन्दी भाषा का विकासः 


चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन 

चौधरी प्रेमघन जी भारतेन्दु के घनिष्ठ मित्र थे ।. कई 
अभिनय शालाओं में दोनों ने साथ-साथ अभिनय किए हैं ।' 
प्रेमघन जी ने अपने समय के लेखकों का अनुकरण न करके 
अपनी एक निजी शेली निकाली । आपने अपनी भाषा में संस्कृतः 
तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग किया और उसे अलंकारो से 
सुसज्जित करने का प्रयास किया । इनके वाक्य बड़े-बड़े- और 
विद्वत्ता पूणं हुआ करते थे । यही कारण है कि कहीं. कहीं दुरूहताः 
का आभास मिलने लगता हे । प्रेमघन जी मौजी स्वभाव केः 
आनन्द प्रेमी थे । आपने “आनन्द कादम्बिनी? नामक एक पत्रिका 
निकाली जिसके द्वारा उस समय हिन्दी का खूब प्रचार हुआ । 

“हिन्दी भाषा का बिक्रास' पढ़ कर प्रेमघन जो की शेली. 
का ज्ञान हो जायगा । ४ 

शब्दाथ 

त्रिगुणातीत=तीनों गुणों से अलग । प्रणव = ओंकार मंत्र ।. 
वर्च्च जवल्कि । उत्तमांश=उत्तम भाग। न्यूनाधिक=कम याः 
ज्यादा ' सुतरां= अतः, इसलिए । जिह्वासञ्चालन =जीभ चलाना.। 
भ्रमोत्पन्नकारी =भ्रस उत्पन्न करने वाली । आपे र प्राचीन 
इहलौकिक=इस संसार का । परम्परागत «जो बात बाप दादों से 
चली आती है । 


हरिश्चन्द्र की सत्यता 
भारतेन्द हरिशचन्द्र 


जीवनबृत्तः-सेठ अमीचन्द जी के वंशज और गोपालदास जी; 
के पुत्र थे । आपका जन्म संवत्‌ १६०७ बि० से 


( १६४ ) 


काशी में हुआ। अध्ययन अधिकतर घर पर ही 
हुआ। देश के दुर्भाग्य से ३४ व की आयु में 
आप.का स्वगे वास हो गया । 

आलोचना-भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने दो शैलियों के रूप को 
सुलझाने का यत्त क्रिया | इनको भाषा अरबी 
फारसी तथा संस्कृत के कठिन शब्दों से मुक्त है. । 
इन्होंने मध्य मागे पर चल कर नवीन गद्य शेली 
का निर्माण किया । इनकी भाषा में संस्कृत के तद्भव 
शब्दों का प्रयोग अधिकता से मिलता हे । इनकी 
भाषा के लोकोक्तियों तथा मुहावरों के साथ २ हास्य 
तथा व्यंग्य का पुट भी मिलता है । इनकी शेली 
में उनके नाटकों ने बहुत योग दिया हे । हरिशचन्द्र 
'केवल साहित्यकार ही नहीं बल्कि आन्दोलन कर्त्ता 
भी हैं । इन्होंने हिन्दी गद्य को निश्चित 
मागे पर लाकर उन्नति की ओर अग्रसर किया 
इन्होने साहित्य के बिविध अंगो पर विपुल 
ग्रन्थ रचना करके हिन्दी भाषा को सम्पत्तिशाली 
बनाने का खूब प्रयत्न किया । इसलिए भारतेन्दु 
जी आधुनिक भाषा तथा साहित्य के जन्म दाता 

| माने जाते हैं । . 

| ९ 

| शब्दाथ 

| बाराणसी =बनारस । अनंग =काम देव । त्रैलोक्य=तीनों 

Fh “लोक । दुष्कर--कठिन । कातर=अधीर, व्याकुल । सम्भाषण = 


| बात चीत । उच्छिष्ट =जूठा । प्रशस्तबच्षस्थल=लम्बी चौड़ी छाती । 
विदीणेच्च्ट्टा हुआ। अछछत=रहते हुए । बडुक-=बिद्यारथी | 


(१६५) 


:प्रतच् -- प्रत्यक्ष । मरजाद ==मर्यादा । दारुण =कठिन । व्यसन 
= बुराई । स्वस्ति=कल्याण । जवनिका=नाटक का पर्दा 


सस्भाषण में शिष्टाचार 
( कामता प्रसाद ) 


आपका व्याकरण सवे भ्रष्ट माना जाता है । आप एक कवि और 
लेखक भी हैं । 
शब्दाथ 

समवयस्कऱ्त्समान उम्र वाला। कटाक्ष्तिरछी दृष्टि! 

आच्ञेप=्दोषारोपण । उपालम्भ=उलाहूना। अहम्मन्यता= 

हंकार । अशिष्टता= उजड़भाव । चन्तव्य क्षमा के योग्य । 

विचार स्वातंत्रय- विचारों की स्वतंत्रता । वेयक्तिक धारणा= 

व्यक्ति गत विचार । 


LS 
- वाष्ट 
८ 
(पं ° रूपनारायणपाँडे ) 
पं० रूपनारायण पांडे हिन्दी के पुराने लेखकों में हें. । यह 
पाठ वंकिम निवंधावली से उन्होंने अनुवाद किया है । 
° 
शब्दाथ 
माल्लिका=चमेली । लुद्र=छोटा। दिग्संडलरूदिशाये । 
व्यापिनी =फेली हुई । सौदामिनि=विजली। ममंस्थल=हृदय । 
कूलप्लविनि=किनारों को डुबाने वाली । अनन्त तरंग-संकुला = 
अनेक लहरों से युक्त । 


( १६६ ) 
गोपियों की भगवद्धक्कि 
महावीर प्रसाद द्विवेदी 


जीवन वृत्तः-आपका जन्म सन्‌ १८५४ ई० में दौलतपुर सें हुआः 


था। आप के पिता सेना में नौकर थे। अंग्रेजी 
आदि की शिक्षा प्राप्त कर तार बाबू हो गए थे। 
हिन्दी की सेवा मैं इन्होने अपनी नोकरी छोड़ दी 
आर सरस्वती का सम्पादन करने लगे । 

आलो चनाः--इस समय भाषा का स्वरूप बहुत कुछ बिगड़ गया 
था । जिसके मन में जैसा आता था वह वेसा दी लिख 
डालता था,परन्तु द्विवेदी जी ' सरस्वती” के द्वारा गद्य 
की उक्त निर्वलता का परिहार आरम्भ किया और 
तत्कालीन लेखकों की कड़ी आलोचना की । 

द्विवेदी जी ने बिशुद्ध और परिमार्जित रचना करके एक 

आदर्श उपस्थित किया । भाषा को व्यवहारिक, शक्तिशाली व्यव- 

स्थित और व्यापक बनाने के लिए हिन्दी, उदू, तथा अंगरेजी 

तीनों भाषाओं के मुहावरों का प्रयोग किया । ओज और कान्ति 

भरते हुए विषयों का भाव प्रदशन करने में द्विवेदी जी की शेली 

प्रसिद्ध है । द्विवेदी जी ने तीन प्रकार की गद्य शैलियों का प्रयोगः 

किया । 

१. व्यंग्यात्मक शैली २. आलोचनात्म शेली ३. गवेषणात्मक शैली 


इनकी शैलियों में बोध गम्यता तथा स्पष्टीकरण का पूरा 
प्रभाव है तथा उनकी रचना शेली से यह स्पष्ट विदित हो जाता 
है कि लेखक किसी गम्भीर बिषय का प्रतिपादन कर रहा हे ।' 


इस प्रकार द्विवेदी जी ने 'सरस्वती' द्वारा अपनी सम्पादन पढ़ता 


से सैंकड़ों लेखकों तथा कवियों को प्रोत्साहित किया, वर्तमान 


समय में आप हिन्दी के आचाये माने जाते हैं । 


( १६७ ) 


शब्दार्थ 
शरत्काल =शरद ऋतु का समय । रजोरहित=धूल से रहित । 
कृश = दुबला पतला । प्रफुल्लवदना प्रसन्न सुख वाली । उद्दीपन- 
कारी==उभारने वाला | लोकात्तर=अलीकिक ! अ्ुण्ण==जो नष्ट 
नछो। 
रूढ़ि--जो बात निश्चित हो जाती है जिसमें तर्क को स्थान नहीं । 
लोकाचार संसार का व्यवहार । लता गुल्मादिकऱच्युक्ष तथा 
लताएँ। कंटकित =कॉटों से भरा हुआ । 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
श्यामसुन्दर दास 


जीवन वृत्तः--आप का जन्म सन्‌ १८७५ ई० में हुआ था। 
बी० ए० पास करके आप एक स्कूल में अध्यापक हो 
गए । विद्यार्थी काल में आप ने नागरी प्रचारिणी 
सभा की स्थापना की । हिन्दू विव विद्यालय में 
हिन्दी के प्रधान अध्यापक के रूप में आपने अव- 
काश प्राप्त किया । आपकी मृत्यु १४४५ ई० में हुई । 

आलोचनाः--चालीस वषे की साहित्य सेवा से बाबू श्याम सुन्दर- 
दास जी ने हिन्दी साहित्य में एक विशेष स्थान प्राप्त 
कर लिया है। आपको एक सफल साहित्यकार के 
रूप में पर्याप्त सफलता मिली है । इन्होंने अपनी शैली 
को एक विशेष दिशा की ओर अग्रसर किया । इन्होंने 
विषय गाम्भीय की ओर भी काफ़ी ध्यान दिया है 
आर उसे समझाने की भी पूण चेष्टा की हे । 


बाबू साहब बिदेशी भाषा तथा भावों को ग्रहण करने के पक्ष । 


में होते हुए भी उन्हे शुद्ध रूप में ग्रहण करने के समथक थे । 


EE 


( ९६८ ) 


इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता पाई जाती 
हे । शब्दों का संगठन और प्रयोग भी भावों के अनुरूप हुआ 
है। इन्होंने जो ग्रन्थ अंगरेजी के आधार पर अथवा अनुवाद रूप 
से लिखे हैं उनमें भाषा की जटलता स्पष्ट दिखाई देती है। 
“साहित्यालोचन” “रूपकरहस्य” ओर “भाषा विज्ञान” नामकः 
पुस्तकों में इनकी जो.शेली देखी जाती हे वह सुबोध नहीं हे 
परन्तु “हिन्दी भाषा और साहित्य” तथा “गोस्वामी तुलसीदास? 
इत्यादि इनके ग्रन्थों में इनक्री प्रगतिशीज्ञ भाषा का पूण परिचय 
मिलता है । बाबू साहब हिन्दी भाषा के एक बहुत बड़े महारथी थे। 


९६ 
शब्दाथ 
घनिष्टता =गाढ़ी दोस्ती संघर्षेण =रगड़ । संकटापन्न =ढुख 
से भरा हुआ। तादृश=उसके समान । €आविर्भाव=उत्पन्न ।' 
दत्त चित्तच्मन लगा कर। वश वर्ती =काबू मै आया हुआ । 
चिरस्थायिनि=बहुत दिनों तक टिकने वाली ।'अंगीकार=स्वीकार । 
शक्ति सम्पन्न= शक्ति से भरा हुआ | अमिज्ञ=जानकार | संजी- 
बनी =एक जड़ी । सहकारिता = साथ काम करना । उत्कट =तीब्र । 
आख्यान कहानी । 
LS 
ममत्रता 
पं० रामचन्द्र शुक्ल 
जीवन वृत्त:--आप का जन्म सन्‌ १८८४ ई० में वस्ती जिले में 
हुआ था । आपने १६०१ में ऐट्रेस परीक्षा पास 
की। कानून की परीक्षा १६०६ में पास करने के 
पञ्चात्‌ मिशन स्कूल मिर्जापुर में अध्यापक हो गए । 
तदुपरान्त हिन्दू विश्वविद्यालय में हिन्दी के अध्यापकः 
हुए । मृत्यु १६४५ ई० में हुई । 


{ 


~ 
आलाचना: 
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--शुक्ल जी की भाषा बड़ी रूयंत तथा विशुद्ध दै 


व्याकरण के दृष्टि कोण से भी प्रोढ़ता से पूर्ण हे ।. 
भाषा क्लिष्ट होने के कारण साधारण कोटि के: 
पढ़े लिखे व्यक्ति उसका अर्थ नहीं समझ सकते ॥ 
इनकी आलोचना तथा निबंध-शेली गगरेजी साहित्य 
के अनुरूप है जो साधारण कोटि की न रहकर 
विद्वानों के मननशील को चीज वन गई हैं। हिन्दी 
साहित्य का इतिहास” गोस्वामी तुलसीदास” “रहस्य 
वाद? और जायसीग्रम्यावली से इनकी शेली की; 
पूरी जानकारी प्राप्त होती है । इनकी “विचार वीथी” 
के पढ्ने से यह ज्ञात होता है कि लेखक गम्भीर 
भावों का विवेचन करने में कितना चतुर है। यह 
मानवजीवन का जितना सुन्दर विवेचन करते उतना: 
कोई अन्य लेखक नहीं कर सका । इनकी रचना|रसिकता' 
के साथ २ मधुरता तथा उदभावना से परिपूर्ण हे. 
इनकी भाषा संस्कृत कोमल-झान्त पदावली से और 
भी अधिक शोभा को प्राप्त हुई है । शुक्ल जी हिन्दी 
साहित्य में आलोचना के प्रतेक थे । आपने हिन्दी 
साहित्य में पाइचात्य रौली का अनुकरण कर हिन्दी: 
साहित्य पर विशेष प्रभाव डाला । 


प्रसिद्ध ग्रन्थः "हिन्दी साहित्य का इतिहास’ “गोस्वामी तुलस दास” 


(रहस्य बाद” 'जायसी प्रन्थावली” तथा “भ्रमर गीत- 
सार आदि आपके प्रसिद्ध आलोचना तथा परिच- 
यात्म ग्रन्थ हैं । “बिचार वीथी? नामक ग्रन्थ में 
आपके निवन्धो का संग्रह है । 


( २०० ) 
शब्दार्थ 


` -अपारमा्जित=जो शुद्ध न हो । अपरिपक्व = जो पकानहो। 
“दृढ संकल्प न सच्चा संकल्प । अनुरक्ति-्टप्रेम । स्वच्छन्द =जो 
किसी के आधीन न हो । उद्धत=क्रोधी स्वभाव वाला । साखि- 


कता =पवित्रता । कुत्सि1--बुरा, घृणित । नाशोन्मुख=नाश के 


न्संमीप पहुँचा हुआ । 


देवरथ 


जयशंकर प्रसाद 
जीवन वृत्त:--आपका जन्म सन्‌ १८८६ ई० में काशी के प्रसिद्ध 
रईस सु'घनी साहु के घर में हुआ । आपने घर 
पर ही अध्ययन किया । दुर्भाग्य से आपकी मृत्यु 
सन्‌ १६३७ ई० में हो घई। . 


-आलोचनाः- हिन्दी नाटक साहित्य में एक नवीन जागृति प्रदान 


करने का श्रेय आपको ही है. । आपका उद्देश्य सदा 
भारतीय सभ्यता को उच्चता देना था । आपने मानव 
भावनाओं का सुन्दर चिन्न अंकित किया है और 
उनमें उद्‌ पदावली का आश्रय नहीं लिया हे जिसके 
कारण आपकी शेली शुद्ध, परिमार्जित, परिष्कृत, 
तथा संस्कृत शब्दों के अनुकूल है । किसी २ स्थल 
पर तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हुए भी भाषा, 
गम्भीर, बिशुद्ध और परिमाजित रूप में अंकित हुई 
हे । मुहावरों के प्रयोग का तो अभाव है। आप 
सरल वाक्यों द्वारा ही भावों को गम्भीरता की तरफ 
ले गये हैं और माधुयं और व्यंजना में किलष्टता 


नहीं आने दी है भाषा बहुत ही रढ और आजस्बिनी ' 
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है । सारांश यह हे कि आपने अपनी लेखनी द्वारा 
हिन्दी साहित्य में नाटको का अभाव समाप्त कर 
दिया है, एक प्रकार का नव निर्माण” प्रस्तुत करके 
कहानी, उपन्यास, और नाटक संवों में सफलता 
प्राप्त की हैं। 
प्रसिद्ध अ्न्थ:--स्कन्द्गुप्त' “चन्द्रगुप्त', “अजातशत्रु' “एक 
घूर? कामना? ध्रुव स्वामिनी, “करुणलय” “जनमेजय! 
इत्यादि है। 
शव्दाथ 
बरौनियों =श्रांख की बरौनो । नासापुट =नाक के छिद्र। 
अभिव्यक्ति= प्रगट करना । काषाय=रेरुआ वस्न । अइवत्थ= 
पीपल । स्निग्ध==चिकना । विश्वङ्गल= अलग अलग । कृत्रिम= 
. चनावटी। पथ्य=बीमार का भोजन | प्रवज्या = सन्यासी होना । 
आलोक तरङ्ग= प्रकाश की लहर । महास्थविर=वौद्ध धर्माचाये । 
नीलाम्बुधि =नीला समुद्र । वागदत्ता «बचन पाई हुई । उमि= 
लहर । बञ्रयानी==एक पन्थ । देवविग्रह = देवता का शरीर । 
प्र मचन्द्‌ 
श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी 
श्री पदुमलाल पुन्नालाल बरूशी ने सरस्वती का सम्पादन करके 
हिन्दी की सेत्रा दीघे काल तक की है । आपके कई ग्रन्थ प्रकाशित 
हें । आप अच्छे समालोचक हें । , 
शब्दाथ 
अनाहत =योग क्रिया से उत्पन्न शब्द । सजन-शक्ति"-बनाने 
की कला । समस्या कठिनाई । अन्तद्व न्द् “हृदय मे जो युद्ध हो। 
सन्निवेश प्रवेश पाया हुआ । तारतम्य च्दर्जा बदर्जा | पार्थक्य 
अलग होना । ग | ॥ 


ब्रश ) 


( 
सच्ची वीरता 


सरदार पूरणसिंह जी 
सरदार पूर्णेसिह जी हिन्दी के मान्य लेखकों में से थे । आपकी 
भाषा ओजपूर्ण होती थी। सच्ची बीरता नामक पाठ पढ्ने से 
उनकी शेली का ज्ञान सहज में ही हो जायगा | 


शब्दाथ 
नुद्र ढृदय--छोटा हृदय । 
(> [aN 
भामाष्टसो 
पुरुषात्तपदास टडन 
जीवनबृत्त:--टंडन जी प्रयाग निवासी हें । आपने असहयोग 
आन्दोलन में प्रेक्टिस छोड़ दो ।. राजनीति में सारा 
जीवन बिताया । कई बार जेल गए) आप साहित्य 
सम्मेलन के प्राण 
आलोचनाः-टंडन जी देश के उन्नायक होने के साथ २ हिन्दी 
साहित्य के एक नये युग के निर्माता हैं । युवावस्था 
में मालवीय जी तथा बालकृष्ण भट्ट के सत्संग से 
हिन्दी के लिए जो ग्रेम आपके हृदय में उत्पन्न हुआ 
था गह समय को अनुकूल प;कर अंकुर रूप में फूट 
निकला । आप हिन्दी साहित्य के एक शक्तिशाली 
कायं कर्ता के रूप में दृष्टिगत हुए । देश-कार्य में: 
संलग्न होने के कारण आप कोई प्रबन्ध काव्य नहींलिख 
सके हैं परन्तु आपने अवकाश निकाल कर नित्रन्ध 
तथा छोटी २आख्यायिकाएं लिखकर हिन्दी-सादित्य 


“९ 


की अपूर्व सेवा की है। आपकी भाषा बडी परि- | 


विक. 
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मार्जित है। आप हिन्दी के इतने अगाध प्रेमी हैं 
कि प्रत्येक बस्तु को हिन्दी मय देखना चाहते हैं । 
आपकी धारणा है कि हिन्दू समाज धार्मिक हो तथा 
अन्य सब कार्य हिन्दी भाषा में ही होनेचाहिए । 
आप व्याकरण शास्त्र के अगाध पण्डित तथा प्रेमी दोनों ही . 
हैं । आपका मत है कि यदि राष्ट्रभाषा हिन्दी को व्याकरण के 
जटिल बन्धनों से पूर्णतया मुक्त रखा जाय तो इसके प्रचार में 
विशेष सहायता मिल सकती है । हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने, 
सावेजनिक रूप देने तथा व्यवहारिक भाषा बनाने का श्रेय टंडन 
जी को ही है। आप हिन्दी के अटूट भक्त हैं इसीलिए हिन्दी, 
साहित्य में आपका महत्वपूर्ण प्रभाव है । 
शब्दार्थः 
धर्मपरायणा =धमे को सानने वाला । दृढ़ प्रतिज्ञ=सच्ची 
प्रतिज्ञा वाला हस्तलाघबता=हाथ की सफाई । शस्त्र प्रहार = 
हथियार चलाना । आच्छादित =ढका हुआ | 
दीनों पर प्रस 
वियोगी हरि 
जीवन बृत्तः-आपका जन्म संवत्‌ १६४३ विक्रमी में हुआ । आप 
गान्धी जी के परम भक्तों में से थे । हरिजन सेवक 
का सम्पादन आप करते रहे । आप ने अपना 
सम्पूणे जीवन हरिजनों की सेवा में लगा रखा है ।: 
आलोचना;--क्योगी जी की भावना प्रकाशन में भक्ति का अधिक 
समावेश मिलता हे । इनकी रचनाओं में प्रायः 
आत्मानुभूति का ही उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है 
आपने भाषा को लच्छेदार और संस्कृत पदावली से 


| 


से पूणं बनाने का भरसक प्रयत्न किया है । 

कहीं २हम उनकी पदावली के प्रयोग में भाव | 

व्यंजना दुरूह, संस्कृत की तत्समता इत्यादि भी पाते | 

हैं। विद्वान ओर मार्मिक व्यक्ति सदा उनकी भाषा | 

का आदर करते रहेंगे क्योंकि आप की भाषा | 
| 
| 
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संस्कृत शैली के अनुशीलन से अलंकारिक हो गई 
है । आपने अनुप्रास, यमक; इत्यदि अलंकारों का | 
तो अत्यन्त प्रयोग किया है, परन्तु साथ-साथ कहीं | 
उदू के कुछ शब्दों का भी प्रयोग किया है कहीं २ 
स्थलों पर भाषा व्यावहारिक, मधुर, शुद्ध, लालित्य 
पूणं सिद्ध हुई है । 
शब्दार्थे 
आस्तिक =ईइवर को मानने वाला | शुश्रूषा=सेवा ।त्रिलोके | 
इवरतीनो लोक के स्वाभी। नारकीय=नरक्र के समान। । 
आह्वान >- बुलाना । | 


साहित्य देवता . 


माखनलाल चतुर्वदो 
माखनलाल जी खंडवा मध्य प्रान्त के निवासी हैं। आपने 
| असहयोग आन्दोलन में महात्मा जी का साथ दिया । आपकी 
| चीर रस की कबिता बहुत ही लोकप्रिय हुई । आपने राजनीति के 
| साथ साथ साहित्य की भी सेवा की है। 


भै (३ 

|| शब्दाथ 

|| मसिपात्र स्याही रखने का पा। अल्हड़ता==भोलापन। ! 
| यादार बिन्द=चरण कमल। अमृतनिस्यंदिनी=असृत बरसाने 

bf 
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वाली । निगूढ =बहुत गम्भीर | रक्त-तपेण = खून का तर्पण । प्राण- 
` प्रेरक =प्राणों को प्रेरणा देने वाला । उद्विग्नता = व्याकुलता । 


तीन बच्चे 


सुभद्रा कुमारी चोहान 
जीवन परिचयः--आपका जन्म संवत १६६१ में हुआ था | ओर 
दुर्भाग्य वश आपकी मत्यु सन्‌ १६४८ में एक 
मोटर दुघटना के कारण हो गई थी । 
आलोचनाः--आप राष्ट्र वादी कबयिन्नि हें । आपको देखकर तथा 
आपकी कविता पढ़ कर प्राचीन वीरांगनाओ की बर- 
बस स्मृति हृदय पटल पर अंकित हो जाती है। 
उनकी अनेक जेज्ञ यात्राएँ इस - बात का प्रमाण हैं । 
काव्य में कल्पना को अपेक्षा जोवन की वास्तविकता 
का चित्रण किया है। वीर रस के साथ साथ 
बात्सल्य रस से भी आपकी कविता भली भांति 
शोभित है । इसी कारण वे कविता क्षेत्र में आप 
सत्कवियों की श्रेणी में आने ,योग्य हैं । 
प्रसिद्ध रचनाएँ:--- आपकी कविताएँ त्रिधार नामक ग्रन्थ में संक- 
लित हें । मेरा बचपन” तथा'भांसी की रानी? 
आपकी श्रेष्ठता के स्तम्भ हैं 
कबिता के अतिरिक्त आपने कहानियाँ भी लिखी हैं तीन बच्चे” 
नामक कहानी को पढ़ कर आप की गद्य रचना का भौ परिचय 
प्राप्त किया जा सकता है । ड 
क्षेत्र-स्थान । संग्राम=युद्ध। विषैले =जह्रीले । विषेले- 
चाक्य=विष के समान कड़वी अथवा बुरी बातें । 
पक्त--ओर | समर्थन ठीक होने का प्रमाण देना । न्याय > 


iin iin अब १. 0/00 आक क १ 
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“निपटारा । दुहाई देने लगे=पुकार करना । -पथ प्रदशन = माग- 
-दिखाना । नजीर=उदाहरण । निणय=फंसला । -जूरी =न्याया- 


लय का पंच । पंचम स्व(चबहुत जोर बोलना । सत्याप्रह्‌=सत्य 
+आग्रह =सत्य के लिये हठ करना । कोरस=एक साथ मिलकर 


,गाना । मोरी=मेरी । नेया=नाव । ब॑यो=वाद्‌, हाथ । 


याचना=माँगना । आदेश = आज्ञा । विलोची =त्रिलोचिस्तान 
के रहने बाले । अज्ञात =ना मालूम । आश्वासनन् धीरज । 

बाल=वब्रालक । साँबरिया = कृष्ण । 

कृतज्ञता पूर्वेक==अहसान के साथ । तोरी==तेरी। नगरिया 
=नगरी। हाट ज्व्वाज़ार। बाट=रास्ता। गंल=रास्ता। उद्यत 
= तेर । तत्परता =लग्न, तेयारी करना । 

पुलकित चच प्रसन्न | अनास्था=अनादर। दारू=शराव | 


स्वर्ग का एक कोना 


महादेवी वर्मा 
जोबन परिचयः--महादेवी का जन्म सम्पत्‌ १६६४ में फरुखाबाद 
जिले में हुआ। बाल बिवाह की कुप्रथा के 
कारण ११ वषे की अबस्था में ही आप वैवाहिक 
बन्धनों में जकड़ दो गई । किन्तु आपने पठन- 
पाठन का क्रम पूव बत जारी रखा | प्रयाग-बिद्या- 
पीठ में आप प्रिन्सिपल के पद पर सुशामित हैं । 


« आलोचनाः-- “आधुनिक कालीन रहस्यवादी कवियों में आपका 


विशेष स्थान हे । करुण तथा पीड़ा का जो श्र गार 


८] य 


( २०७ ) 
आपकी प्रतिभा से सम्पन्न हुआ वह अत्यन्त दुलेभ 
है। अतः आप वेदना प्रधान कबयित्रि हें । आपको 
दृष्टि में संसार वेददा तथा घोर निराशा से परिपूर्ण 
है। आपकी कविता निबन्ध, आलोचना तथा 
संस्मरण आदि उच्च आध्यात्मिकता तथा दार्श- 
निकता से परिपूर्ण हें । मीरा जैसी वेदना से आप 
परिपूण हैं। आपका गद्य अपनी एक निजी शैली 
का है। कश्मीर का वर्ण न पढ़ने से महादेवी जी 
की शेली का ज्ञान हो सकता है । 

महादेवी जी कर्मीर को स्वगं का एक कोना मान कर उसका 
वणन कर रही हैं । 


शब्दाथे 

कुटिल टेढषा । माग=रास्ता । गुरूता--भारीपन । निस्तब्ध 
शांत, मूक । प्रहरी>-रक्षक, पहरेदार । दिग्भान्त दिशा में 
भूल | परिचित= जान पहचान बाले । | 
__ अपरचितरबिना जाने हुये । धाम=स्थान । सजीव= 
जीवित । सोंदय्येचसुन्दरता । निःस्पन्दताच्शान्ति । 
क्षितिज जहाँ पर प्रस्यी ओर आकाश दोनों मिले से दिखाई 
देते हैं । रुपहले=रूपये जेसे रंग के सफ़ोर । अविरल 
अविश्रांत । निरन्तर लगातार । असंख्य =अनगिनती । अतिरिक्त 
=अलाबा । तूलिका=कूंची । अश्रु मुखी =आंसुओं के 
मुख वाली । सजन जल सहित | आकृति -"शकल । अद्धमीलित 


“Ms BASSES VAR SS APN 2 SAAS SS 2. 
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आधे मुँदे हुए । अवलम्व=सहारा । निखरी हुई 
छिटकी हुई, फैली हुई । अभिनय==खेल, क्रीड़ा । सुषमा= 


सुन्दरता । समीर “वायु । सत्य ओर स्वप्न में अन्तर जान पड़ा. 


| यह बात बड़ी कठिता से प्रतीत हो पाई कि वह स्वप्न ह्या 
| स॒त्य है । प्रतिनिधि=सुखिया, भेजे हुए नेता । दत्तचित्त=्लब- 
| लीन, । चुनौती =चेताबनी । 
| का प्राचीन पुराने समय की । तुले हुए हैं==तेयार हैं। शिखा 
| का गुरु भार लिए=बड़ी चोटी रक्‍खे। धर्म द्ग्गिज =वड़े धर्मात्मा। 
उद्रपू्ति =पालन-पोषण्‌ । पूर्ति च पूरा । सुव्यवस्था-- सुन्दर प्रबन्ध, 
अच्छा प्रबन्ध । सराहनीय च प्रशंसा करने योग्य । वास्तबिक = 
असली । परिचय=जानकारी। जलयान=समुद्री जहाज । 
स्मृति =याद्‌ | स्पन्दित = चंचल । कवित्वमय चकवितासय । कला- 
| 1 कारस्त्क्ारीगर । साधनोंचच्डपायो । शयनग्ृृहच्च्सोने का घर, 
| आराम करने के घर। स्नानागार=स्नान के स्थान । माँकी == 
bi नाव खेने वाला । शिकरा=छोटी नाव । पतबार=नाव चलाने 
| को बल्ली । कूत्तोंतकिनारों । 
। अरुणच्लाल । मजार पोश लाल पोश स फूलों के नाम। 
वस्थिपंजरच््शरीर का ढाँचा ।  नन्दन=इन्द्रबन से भाव है? 
हरित==हरे। दिम=वफ्‌ । वर्ण =शरीर । मलिन-वस्र्‍य्मैले 
कपडे । अंग बनाये रखते हैं भाग बनाये रखते हें । विश्व/सः 
भरी आँखों से=पूण आशा से | गम्भीरता=गहरे विच;र। 
i प्रतीत=मालूम। गुरुतम=भारी, उच्च । मोम के पुतले=वड़े 
;] ही कोमल । अंगारों में पाला है महान्‌ कष्टों में उनका पालन 
| पोषण किया है । दरिद्रता के पाषाणों में=अति दीन हे जहाँ 
| पत्थर के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता है । 
क्ल । करम=एक शक का नाम । शाल==दुशाले.। गम्भीर-भाब = 
| गहरे विचार । 
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भव्य रूपन्न्सुन्दर स्वरूप । निष्ठुरच्कठोर, निढेथी । 
ग्रभव्यर-असुन्दर । प्रतिष्ठित = सम्मानित । 

दुर फेनिल=दूध के झाग समान । पुरातन =पुराना । कला 
को वस्त्रों में प्रत्यक्ष करते हैं=वस्त्रों में बड़ी उत्तम कारीगरी करके 
अपनी कला कौशल की चतुरता दिखाते' हें । भव्य=सुन्दर। 
हिम राशि==वरफ़ का ढेर । काष्ठ==काष्ठ, लकड़ी, कठोर से भाब 
हे । नीरस==बिना रस का। तूलिकाच्कू ची । सम्राज्ञी =भहा- 
रानी । अनायस--बिना परिश्रम किये । प्रतिसातमूतिं । प्रमो- 
दचन==क्रीड़ा करने का उपबन । उन्नत उसासन्त्यचाँ पर ऊँची 
उठने वाली, फुब्बारो की वू'दों को उसास के रूप में रक्खा है । 

राग र गित =राग में रेगे हुए । न्‍्यास-- रखना | युक्तर्सहित। . 
क्रिम्वदन्ती ==कहाबत । भग्नावशेष=््टूदे फूटे खण्डहर । प्रमोद 
उद्यान-मन विनोद करने का उपवन। जीणे=पुराने। पद 
ध््नि== पैरों की आवाज। पल्लवो==पत्तों। वितान=तम्बू। 
सीकरों==वू'दो । भंगिभामय=चीचे गिराने वाले। जलप्रयातों-- 
भरतों । पारस्य=पारस, फारस देश । अभिट==न मिटने वाली । 
अजस्त्र प्रवाहिनी =लगातार बहने वाली । आराध्य=पूज्ञा योग्य । 
निरन्तर=हमेशा। सिक्ततसीचे हुए) नतकी =नाचने वाली । 
विफलुचेष्टा-निष्फल इच्छा | तरल=च॑चल। अश्रुपात=आँसू 
वहना । उपमान=समता, बराबरी । निर्वेद=दुःख। तन्मया, 
=लवलीव। | 

अतिमाओं5-मूर्तियों । आराधकऱ्=पूजा पाठ करने बाले । 
आराध्य पूजा के योग्य । लालसाश्रों=इच्छाओं । अस्पष्ट च्जो 
साफ नहो। मदिराच्च्शराब । अतृप्तच्च्वप्त न होने वाली ! 
मादकत -- नशीलापन । चिर=सरवेदा रहने बाला । ससे=कोमल 
स्थान । त्रणच््घाव ! 


बुढाँपा 


` (पोडेय बेचन शर्मा 'उग्र') 


आलोचना:-- '3४'जी आधुनिक काल के महारथियो में विष्ट अपना 
विशिष्ट स्थान रखते हैं. । उनकी रचनायें बाबू शिवपूजन 
सहाय की भांति सामयिकता के रंग सें रँगी हुई हैं । 
इन रचनाओं द्वारा गद्य शेली की विशेषता ओर 
भी वढ़ गई है। कथन प्रणाली का स्वरूप इन 
की रचनाओं के अतिरिक्त अन्य कतिपय हीर चनाओं 
में निखर पाया. है। भाषा आपकी भाववेश के 
कारण बड़ी ही ओजस्वी तथा प्रभावशाली हो गई 
है। आप की भाषा संस्कृत पदावली से सवेथा 
शून्य है । स्थान २ पर अंग्रेजी तथा उदू शब्दों 
का प्रयोग भी किया है पर उसके कारण भाषा को 
स्वाभाविकता में कुछ अन्तर नहीं पड़ा है। थोड़े 
शब्दों में हम कह सकते हैं कि आपकी शेली और 


स्वतंत्र रचना क्रम स्वयं एक आदश रखता है। , 


शब्दार्थ 


उन्मत्त=मतबाला । प्रवंचना=ठगो । रोदनन्टरोना | 
दृस्तचित्त=मनलगा कर । मुठ्ठी में करना =अपने वश में रखना । 
परिवर्तन शील=बदलने वाला । निहाल करना==सन्तुष्ट करना । 
भुक भोगी =स्त्रयंदुख सुख का अनुभव करने बाला । लाइलाज 
मज =जिस रोग की कोई दवा न हो । 


( ८२९१७७) 
मुणड्याल 


“शिव पूजन सहाय? 


आलोचना:--शिवपूजन जी विहार के सवे श्रेष्ठ लेखकों में माने जाते 
हें । हिन्दी गद्य में आपकी एक निजी शेली है । आपकी 
भाषा बड़ी हीविशुद्ध तथा परिमार्जित है । मुहावरे तथा 
लोकोक्तियो के प्रयोग से भाषा और भी अधिक शोभा 
को प्राप्त हुई है। आपकी लेखनी विषयानुसार चलने 
में बड़ी ही प्रवीण है, जिससे भाषा की आक- 
पेण शक्ति बहुत बढ़ गई हे । जैसा अलंकारिक चम- 
त्कार आपकी भाषा में मिलता हे. वेसा अन्यत्र- 
ना ठुलेभ है । उपमा, उत्मेक्षा, अनुप्रास, आदि अलं- 
कारों के प्रभाव से भाषा लालित्य तथा सौन्दये पूण 
हो गयी है। आपकी भाषा कहीं २ धारावेग में 
चलती है तो उसमें कहीं पद्यात्मक तुकान्त की छटा 
भी दृष्टि गोचर होती है आपकी भाषा में वाक्य 
निस्सन्देह्‌ छोटे है परन्तु हैं बड़े संयत । बिहार प्रान्त 
के आप श्रष्ठहिन्दी कविहें । 


शब्दार्थ 
उमंग की भंग घोलदी।==सब में उत्साह भर दिया है। रण 
रोष=युद्ध सम्बन्धी क्रोध कीर्तिलता=यश रूपी लता । बिरदा- 
बली =न्यश की पंक्ति । व्यस्त =तल्लीन। सतीत्य पर संकठ=पति 
के जीवन पर आपत्ति । रुद्र देव=महादे | ) 


कटाचा ~ 


| 
| 
| 


सदाचार ओर व्यवहार 
( लच्मीधर वाजपेयी' ) 
बाजपेयी जी प्रयाग के प्रसिद्ध लेखक शिक्षक माने तते हैं । 
आपने कई उत्तम गद्य ग्रन्थ लिखे हें । इस पाठ से आपकी गद्य- 
शेली और विचार धारा का पता चलता है । 


९ 
शब्दाथ 


कार्येक्षम =काम करने में समर्थ। यथेच्छ इच्छा के अनुसार । 
व्यवस्थित व्यवस्था की हुई । प्रफुल्लित - प्रसन्न । सवे संग = 
सब का साथ । उद्रोग =व्याकुलता । उपयु क्त= ऊपर लिखा हुआ। 
आइवासन=ढाढस । - 


हंसी का मनोवेज्ञानिक विवेचन 


(बाबू सम्पूर्णानन्द ) 
सम्पूर्णानन्द जी काशी निवासी हैं। बी० एस, सी० पास करके 
आप हरिश्चन्द्र स्कूल बनारस में अध्यापक हो गए। कुछ दिनों 
। सम एक कालेज में प्रिसपल भी रहे । गांधी जी के असहयोग 
आन्दोलन में आपने नोकरी छोड़ दी और बन्दी गृह की यात्रा की। 
आप काशी विद्यापीठ में अध्यापक भी रहे । आजकल उत्तर प्रदेश 
में शिक्षा मन्त्री हैँ । हिन्दी के प्रति आपका अगाध स्नेह रहा है। 


( २१३ ) 


५ ~ ~ 
हँसी का मनोवेज्ञानिक्र विवेचन नामक पाठ से आपकी लेखन 
SS 

शेली का ज्ञान हो जायगा । 


शब्दाथ 

अनुरूप अनुसार । प्रतिकूलन्च्उल्टा । ईषद्भथ ₹- थोड़ा 
डर । वयस्क =बड़ी उम्र का । अनर्गल तव्यथै । निरवच्छिन्त= 
(निः अवच्छिन) । अवच्छिन्न = अलग किया हुआ, जो अलग 
किया हो । नितान्त बिल्कुल । व्याधि-जन्य =रोग से उत्पन्न 
सन्निपात=एक रोग । बौखलाया =पागल जैसा । व्यम्र=व्याङुल। 
गुबीं = भारी । प्रेक्षण च फेकना । रौद्र ==डरावना ! अनालोच्य= 
जिसकी आलोचना न की जा सके । हसनच्षमता= हँसने की शक्ति। 
निवार्य्य = आवश्यक । हृदयहीनता = निष्ठुरता । प्रमत्त=सत- 
वाला। तादाव्म्य=एक रूप बन जाना। सुहरमी सूरत =रोनी 
शकल । अनुमोदन किसी प्रस्ताब का समथन । परिणत=बदल 
जाना। चिद्विलेषण==अच्छी तरह छान बीन | आविभूत= 
प्रगट होना । संयम = नियंत्रण रखना। स्रटा= सृष्टि रचने वाला। 
व्यष्टरि=एक व्यक्ति सम्बन्धी । समष्टि=समाज । हास्योत्पादन= 
मज़ाक उड़ाने योग्य । अइलील =गंदा । अवयव-=शरीर के अंग । 
अपस्मार =मूच्छी, बीमारी बिशेष, मिरगी । 
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